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नोटः- ५ जून, ५ जुलाई तथा ३० नवम्बर में तीन उपछाई चनद्रग्रहण भी होगे, वास्तव मेँ ये ग्रहण में क्या कर 2 ओर क्या नहीं ? 


ग्रहण नहीं होते। केवल चन्रमा पृथ्वी कौ विरल छाया में गुजरता है, जिसे ग्रहण नहीं माना जाता ग्रहणजन्य को स्वाध्याय भजन, कीर्तन, स्मरणादि मे व्यतीत करना चाहि 
है इसलिए पर्वादिक महत्त्व मानने की आवश्यकता नहीं है। ह कज न 


कै भारत में दृर्य कंकणाकृति सूर्यग्रहण 
मे ९।१६ से प्रारम्भ होकर १५।०४ बजे तक रहेगा। भारतीय भूभाग पर इस ग्रहण को १० बजे 
से लेकर १४।३० बजे तक की समयावधि में ही देखा जा सकेगा । दिल्ली में रवि बिम्ब ९४ % ग्रसित 


होगा । सुबह १० बजकर १९ मिनट से १४ बजकर २ मिनट के बीच खग्रास स्थिति में सूर्यग्रहण को 
बिना दूरवीक्षण यन्त्रो के देख पाना असम्भव सा प्रतीत रहेगा। 


सकते रहै । 
( ग्रहणारम्भ | _ मध्य_| ग्रहणान्त_|कुल पर्वकाल) 


भि. घं.मि. | सष घं.मि. 
०।२० १९२।०२ १३ ४८ ३।२८ 


1 
१ 
(~> 











। 
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है, सो यह मेष, सिंह, कन्या, मकर, मीन राशिर्यो के 








इस ग्रहण को निप्नाकरित विदेर्शो मेँ भी देगा जा यकेगा- 
नेपाल, नादजीरिया, ओमीन, पाकिस्तान, फिःः , रूमातिया, कतर, स्स्‌ 


कैः विदेशो मे खग्रास सूर्यग्रहण 
१४ दिसम्बर २०२० सोमवार कौ रत्रि मे भा.र्छ.य. के अनुसार १९।०४ ये 
२३।२४ बजे के मध्य पश्चिम के देश दर्षिण-पञश्चिम अफ्रीका, उरुग्वे, अन्टीना 
बोलीविया, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर, पराग्वे, पेरु आदि देशों में खग्रास सूर्यग्रहण 
होगा। उस समय रात्रि होने के कारण भारत ये यह ग्रहण दिखाई नहीं देण। 
नोटः- भारत मेँ कहीं भी इस ग्रहण का सूतक-पातक दोष मान्य नही होमा । 


कैः तीन उपछायी चन्द्रग्रहण 
५ जून २०२० मेँ उपछायी चन्द्रग्रहण होगा। ५ जुलाई २०२० में उप्छायी 
चनद्रग्रहण होगा। ३० नव.२०२० मेँ उपछायी चन्रग्रहण होगा । चन्द्रमा पृथ्वी को 
विरल छाया में से गुजरेगा, जिससे मामूली सी चनद्रकाति मलिन हो जायेगो । 
वास्तव भें ज्योतिर्गणित की दृष्ट से इसे ग्रहण नहीं माना जाता है । 


नैः हरिद्वार मे कुम्भपर्व का सुयोग नै 
आगामी संवत्‌ २०७८ चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया दिन बुधवार १४ अप्रैल 
२०२१ मेषसंक्रांति के पावनपर्व मे गुरु कुम्भ राशि में एवं सूर्य चन्द्रमा मेष राजि 
मे होने से हरिद्रार में श्रीगंगाजी के तर पर कुम्भ स्नानार्थियो को जन्म जन्मान्तर 
कौ पुनरावृत्ति से छुटकारा मिलेगा । सौख्य समृद्धि का प्रादुर्भाव होगा । स्कन्दपुराण 
में एेसा उल्लेख है- 
कुम्भ राशिगते जीवे यदिदने मेषगो रविः । हरिद्वार कृतं स्नानं पुनरावत्तिवर्जनम्‌ ॥ 
पद्मिनीनायके मेषे कुभ राशिगते गुरौ । गङ्घाद्रर भवेद्योगःकुम्भ नामातदोत्तपः ॥ 
ध्यान रहे- जिस वर्ष हरिद्वार में कुभ्भ पर्व होता है, उस वर्ष वैशाख 
पूर्णिमा के दिन उजैन मे अर्धकुम्भ ओर भाद्रपद अमावस्या गोदावरौ तट नासिक 
मे अर्धकुम्भ का सुयोग बनता है, सो दोनों स्नान २६ मई २०२१ बुधवार तथा ६ 
सितम्बर २०२९ में मान्य होगे । सन्‌ २०२२ में मेषाऽरक दिन से पूर्वं दिन गुरु मीन 
राशि मे चला जायेगा। इसलिए कुम्भपर्व नहीं मनाया जा सकेगा । 
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“द्व पौष शुक्ल चतुथी ता. ९७ जनवरी २०२१ रविवार को गुरु पश्चिम मे अस्त होकर एक मास पश्चात्‌ माघ शुक्ल चतुथी सोमवार १५ फरवरी २०२१ को | 
पूर्व दिशा में उद्य होगा । 





गुरु गणना- सम्बत्‌ २०७७ के आरम्भ २९ मार्च २०२० तक धनु के नवांश मेँ रहेगा । गुरु २९ मार्च से २९जून तक मकर मे नीच का गुरु नींच के नवांश में अतिनेष्ट रहेगा । ता.३० जून से धनु का 
गुरु अपने तथा मित्र के नवांश में गतिशील रहते हए २० नवम्बर २०२० तक श्रेष्ठ रहेगा । २९ नवम्बर से २२ दिसम्बर तक मकर में गुरु परम नीचांशों मँ निर्बल कहा जायेगा । ता.२३ 1 दिस. से २१। 
जनवरी २०२९ तक मीन-मेष के नवांश में गुरु श्रेष्ठ समञ्च । ता.२९ जनवरी से ९८ फरवरी तक नेष्ट, आगे १८ फरवरी से १९ मार्च तक शरेष्ठ जाने, पुनः सम्बत्सरान्ते नेष्ट समं । ध्यान रहं इस 
वर्षं जून तक गुरु नीच राशि में शनि से त्रस्त निर्बल, आगे ९ सितम्बर २०२० तक धनु मे स्वगृही कत्‌ से प्रभावित नेष्ट जानें । आगे अक्टूबर नवम्बर पूर्वार्ध मे शरेष्ठ रहेगा, पुनः २० नवम्बर से २२ | 
| 





लग्न दिवारात्रौ समय शुद्धि, अन्यान्य विवरण परिहार सूत्र # 
म्‌ (~ श्रेष्ठ जानें, अन्यान्य चिन्त्येत्वुधः 
मकर | विवाह लग्न निशायां भद्रोत्तर घं.२०ि.४६ बजे से वृश्चिक शुक्र पूज्य अन्य चिन्तनीयम्‌ 
1 तक 





मकर | दि.ल.१४।३८से कन्या, तुला रात्रौ मीन २।४६ बजे से, व | 
५५ ८० मे लग्न कन्या तुला निशायां मीन मेष २।३४ से मासान्ते अत्यावर्यके ग्राहाः 
भद्रोत्तर ल. तुला १६।२८ से, धेनुधूरि वेला लग्न.... निशायां लग्न प्रेष ३ ४४ बजे से भ्रष्ठ 





मकर त ।९९ से कुम्भ, अन्यान्य मष वृष ९ ~ 3 । 
मथुन | मकर | दि.ल. भद्रोत्तर १३।४६ से तुला वृष्चिक,निशायां १ वजे से मष वृष चिन्तनीयम्‌ 
मिथुन | मकर | सूर्यसाक्षी लग्न वृश्चिक निशायां कुम्भ मेष वृष, अवुञ्च मुटूततं भड्डरी नवमी श्रेष्ट 
विवाह लग्न वृश्चिक ९५ ५५५ से शुक्र पूज्य, 2 ४९ ये कुम्भ, २३ १२६ से मेष वृष श्रेष्ठ 


> (° ८-1-11 4 द भवे विशेष य विरा १९२ (ति 
मास_ प्च तिचि| वार क  नश्चत्र | == | लतादिदोषरेखाएं ~ "~ ~~. श दिवा-रात्रौ समय शुद्धि, अन्यान्य विवरण परिहार सूत्र 
दिवा लग्न ९३।२७से तुला अन्य कुम्भ २९५९ बजे से 
सूर्यसाक्षी लग्न तुला वृश्चिक १३।९९ बजे से रात्रौ २९1४३ से कुम्भ अन्य चिन्तयेत्वुधः 
ण विवाह लग्न निशायां मेष वृष २४।३२ +~ से श्रेष्ठ मृत्युवान दोषाऽभावः 





(12 ) ॥ 








ह॒ | कर्क 


(५१ 
धनु 
धनु | विवाह लग्न रात्रौ २०।३२ से कुम्भ मेष वृष चन्द्र शुक्र पज्च 


= उर छः 
1 सिंह धनु | केवल दिवा लग्न १२।०५ से तुला वृश्चिक 

९ -७-२०९० | ड.फा. | ७ | ॥\5॥55॥ |कन्या | कर्क |धनु | रात्रि लग्न कुम्भ {०।२५ से पादधेदेन वेधाऽभावः रेखावृद्धिः 

शनि | २५-७-२०२० | हस्त॒ | ७ | ऽ ॥॥ऽरो.॥।5 कन्या | कर्क |धनु | विवाह लग्न कुम्भ २०।२९ बजे से अन्य चिन्तयेत्वुधः 

वे | २६-७-२०२० | चित्रा | ७ | ॥॥ऽमं.\७5॥ | तुला | कर्क |धनु | गोधूलि वेलायां श्रेष्ठ अन्य लग्न कुम्भ, मेष, वृष आवश्यके ग्राह्या 








बुध | २९-७-२०२०| अनु. | ८ | ॥॥॥॥५। | वृश्चि. कर्क |धनु दिवा लग्न ८ शुक्र पूज्य रात्रौ २०।०५ से कुम्भ, मेष २२९५८ से शुभः 


कर्कं 
मीन | कर्क |धनु | दिवा लग्न १३।३२ से वृश्चिक अन्य १९।३० से कुम्भ, २२।२४ से मेष वृष 
मीन कर्क |धनु | सूर्यसाक्षी लग्न १९।३ से तुला वृश्चिक रात्रौ २२।२० से मेष वृष ग्राहाः 
मीन |कर्क |धनु | केवल दिवा लग्न १०।५९ से तुला वृश्चिक रात्रौ अश्विन्यां भुजंगपातः 
कर्कं 


क्र | ३१-७-२०२० | मूल . | ६ |ऽ।ऽऽबु.ऽनू.॥॥। | धनु | कर्कं |धनु | दिवा रात्रौ लग्नचिन्तयेत्बुधः पादभेदेन बुध वेधाऽभावः रेखावृद्धिः 
-२०२० श ग ५ नमे - गततः 








गोधूलि वेलायां शुभ निशायां मिथुन चं.ग, पूज्य अन्य सिंह १।३९ से 
दिवा कुम्भ, गोधूलि रात्रौ भिथुन सिंह २०।४२ बजे से शुभ जने 
सूर्यसाक्षी मे लग्न ९४।६ से कुम्भ सोग्रंग्रः गोरजे अन्य मिथुन सिंह ग्राहय 

दिवा ल. कुम्भ १३१५८ से, अन्य भिथुन कर्कं २०।२३ से धेनुधूरि वेला लगन सकल 
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ड चिवाडके लिए शुभ समय अंग्रेजी मास-तारीखें (त्रिबल शुचि कोष्ठक) सम्व कि ई 

कर-वधू के राञ्यानुसार सूर्यबल, गुरुबल तथा चनद्रबल का संशोधन करके विवाह हेतु शद्ध समय अंग्रेजी मास तारीखे नीचे लिखी ह ।1 ति "गद ०२१९ ई. तक 
कर हो, उन दोनों क राशियों के सामने जिन मासा मे जो-जो तारीखे समान मिल जाये, वह दिन तारीख विवाह के लिए शुभ है । एसा समना चादिषु । ज यी ल 
| = ] ल्ग क विवाह हेतु शुद्ध समय (अंग्रेजी तारीयवे) | = | लङ्क्छियोँ के विवाह देतु शुद्ध 


र (१४ उरपरैलं-से १४ मई तक उच्चस्थ रवि ग्राहय, आगे ३० मई तक रवि मामूली पूजनादि से| „~ | (इस वर्ष गुरु पूजनादिसे शुभ जाने ।) अप्रैल- १६, १७, २०, २५, २६, २७, प्रई- १, 
मष | शुभ जनिं) अप्रैल- १६, १७, २०, २५. २६, २७, मई- १,२, ४,५, ६, १०, १३, १७, १८,| मष |५, ६, १०, १३, १७, १८, १९, २०, २९, जून- १६, १५, १६, {५ २७, २८, 
१९, २०, २९, जृन- ११, १५, १६, १९, २७, २८, २९, ३०, नवम्बर- २५, नवम्बर- २५, २७, ३०, दिसम्बर- १, ६, ७, ९, १०, १९, 

(मई, जून, जुलाई, नव., दिस. ओर जगवरी में रवि मामूली पूजासे शुभ जाने) मई- १७, अप्रैल- १६, १७, २०, २५, २६, २७, मड- १, २, ४, ५, ६, १३, १७, १८, {५१ ^, 
चष | १८, १९, २०, जून- ११, १५, १६, १९, २७, २८, २९, ३०, नवम्बर- २५, २७, ३०, जून- ११, १५, १६, १९, २७, २८, २९, नवम्बर- २५, २७, ३०, दिसम्बर १, ९, १०. 
दिसम्नबर- १, ९, १०, ११, ११, 

(जून उत्तरार्ध, जलाई पूर्वार्ध, फरवरी उत्तरार्धं मे रवि पूजा से शुभ जानें) अप्रैल- १७, २०, इस वर्ष आटवां गुरु नेष्ट माना जायेगा । शाखराज्ञा-रजस्वलायाः कन्यायां गुरुशुद्धिं न चिन्तयेत्‌। 
२५. २६, २७, मई १, २, ६, १०, जुून- १५, १६, १९, २९, २०, नवम्बर- २५, २७, ३०, मिथुन अष्टमेऽपि प्रकर्तव्यो विवाहस्त्रिगुणार्चनात्‌॥ अत्यावश्यकता मेँ बड़ी उप्र को लड़को का 
दिसम्बर १, ६, ७, १०, ११, विवाह त्रिगुणार्चन गुरु पूजा विधान से करा सकते है । अप्रैल- २५. २६, जून- २९, ३०.नवम्बर- 
२५, ये पांच साहे अवृञ्च म संक श्रेष्ठ है । बाकी द्विजाचार्यं स्वयं र निश्चित करें| 
अप्रेल- १६, २०, २५, २६, २७, मडुं- १, २, ४, ५, १०, १३, १७, १८, १९, २०, २९. जुून- 


| | , 
दिसम्बर- 


(न (इस वर्षं गुरु मामूली पूजा से शुभ जाने) अप्रैल- १६, १७, २५, २६, २७, मडं- १, २, ४, 


¢ 
॥ 
















क २2 (। 
कै ५ = |; 











। 
| 
। 
| 








अप्रैल- १६, २०, २५. २६. २७, मई- १, २, ४,५, १०, १३, १७, १८, १९, २०, २९, जून- 
च्छर्क | २९. (नव, जन. तथा फर. मे रवि पूजनादि से शुभ जानें) नवप्बर- २५, २७, २०, 
स १, ६, ७, ९, १०, 

:) अप्रैल- १६, १७, २५, २६, २७, मई- १, २, ४, ५, ६, १०, 
"भ १९, २०, २९, जून- ११, १६, १९, २७, २८, २९, ३०, नवम्बर- २५, 






५, ६, १०, १३, १९, २०, २९, जून- ११, १६, १९, २७, २८, २९, ३०, नवम्बर- २५, २७, 
३०, दिसम्बर- १,६, ७, ९, १०, ११ 

परल- १६, १७, २०, २५, २६, २७, मईं- १, २, 
१५, १९ २७, २८ २९ ३०, नवम्बर- २५, ३० 






४, ५. ६, १३, १७, १८, २९, जून- ११, 
दिसम्बर- १, ६, ७, ९, १०, ९९. 
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२५. २६ मै 1 १, २, ४, ५, ६, १०, जून- १५, ९६, २७, २८, २९, ३०, नवम्बर २५ 
२७, दिसम्बर- १, ६, ७, ९, १०, ११, 








६, १०, १२, १७, १८, १९, २०, २९, जून- १५, १६, १९, २७ २८. २९ ४; नवम्बर- 
३०, दिसम्बर- १, ६, ७, ९, १०, १९, २५, २७, ३०, दिसम्बर - १, ६, ७, ९, १०, ११, 
र. चर वघु नक्षतरानुसार तारागणना पाठक स्वयं करं । तारीख भी जांच लं । सभी ग्रह म, अपनी राशिमे, मित्रे के कषत्रमे, अथवा श्रेष्ठ नवांश वर्गेत्तममे रहने पर अनिष्ट स्थान के भी शुभ माने जाते ई । 
जोटः- रा्चि से बारहवा चन्द्रमा ग्राह्य माना गया है। पाणिग्रहे सुरतोऽभिषेके यात्रा प्राशने ५७-७५५- च। व्रतोपवासादिषु गर्गपूर्वैप्रोक्तः भो द्वादशगो हिमांश ॥-गर्गः चज्यो.पंप्रेमपाल कौशिक 


च | च भ जने; न्ड १, २, ४,५, ६, १०, १३, १७, १८, १९, २०, २९, नवम्बर- २५, २७, ठ 






16 
कुलगुरु [२६ नव. गुतौ रेवती सरवार्थसिद्धियोग | 7 गृह्छारम्म्‌ मुहुर्त > 
की आनज्ञानुसार सम्पन करा सकते ्ै। |२० "' चन्द्रे रोहिण्यां कार्तिकपूर्णिमा | ७ मई गुरौ स्वाती लग्न वृषादि ६६३ दप. | ` 


लनां रदिते मृगशिर अमृतयोगे (० रवि मूले सिद्धो ल^५।५१३ 
११ मित्रयोगे श्रेष्ठ २७ # 





18 ` 
ठफायां लग्न चिन्तनीय 
१९ नव. बुधे उफायां लल चिन 
१०मि.ठप. र । 





| = ॥ ३० । 8, । 
। मृगशिर लग्न चिन्त १ च क ` 
१८ शनी लग्न कन्या तुला ध ८ ४ शिर न ह 
२६ " रवि हस्तभे लन शुभ ५ क 
दन कनी ७८५ १० ” गुरौ निष्ट्या याक रः 
"” बुधे ं लगन कलया तुला १५ जन. शके पनं ष | 
११ शानौ का लग्न यग ॥ ॥ चन षयं 
हश अश्विनी पानसयोगे 





मघा, पू.फा., उ.फा., विशाखा, मूल, | १३ जुला. 
७ न 





३० अग्र. गुरौ गुरुपष्यामृतयोगे [९४अग शुक्र ( - 
-श्रे मृग. स्वर्गेभद्राशुभे.. | ८ अग्रै. बुधे चित्रायां १९अ्द्‌ चने अनुराधा मानसयोग [ह 621: 3. +. ७. ८०. २२.२२.२२ 
७ मह गुरौ स्वा, श्रबुद्धपूर्णिमा |२९ " शुक्रे उफाया शुभयोगे १५ "” बुधे उत्तराषाढा ॥ -रवि पूर्वा ादर १५ ओर कृष्णपक कीर त्र | 





०२० 
०२० 
०२० 
०२० 
०२०५ 
०२० 
०२० 
- २०२० 
-२०२० 
-२०२० 
- २०२०५ 
-२०२० 
- २०२० 
-२०२० 
- २०२०५ 
-२०२० 
-२०२० 
- २०२०५ 
- २०२० 
-२०२ 
-२०२ 
-२०२ 
-२०२९ 
-२०२ 
-२० 


~) ^ ~ 2 


© ० 
^© 9 ¢ ० 
7 1 11 1 0 1 


© © ~ < ~< © ~< ~ ~ ~< 
@ ^ ~ 9 0 ०६ ॥ > 4 
1 । 


© ^ 2 
@ ^ < 9 ¢^ 
1 1 1 1 1 1 1 


© 9 
~ 2 


९. .9 ९.९.९.०९.९.०५.०९५.९५ ०.०.०४ ~ 4 ० 2 2 2 ७ ~ 
~ ~) ~) ~¬) 
~ क 8 () © (५ @ © @ © @ © ७ ® > © = @ @ @ © ॐ ॐ 


^@ @ ^@ .^छ 








छद्रदल दवेषपूर्ण वर्ताव रखेंगे । 
र वषं के चार स्तम्भ ऋ , 

चैत्र शुदी प्रतिपदा- मे रेवती नक्षत्र का योग पूर्णं होने से जल 
का स्तम्भ सुदृढ्‌ बना है । वर्षा समयोचित प्रष्ठ होगी। सिंचाई के तरामोनिनो भयम्‌ ॥ 
संसाधन बदेंगे । अन्नादि का उत्पादन अच्छा होगा। देश विदेश मेँ | जिस वर्ष वृष नाम के नागराज होते ई, उस वर्षं अनन कम होता 
व्यापार बदेगा। है । टिड़ी, चूहा, कातरा का भव बना रहता है ! किंवा जलाधिकय 

कि जम १ भर की हज मज क्षति का कारण बनता दै । 
स्तम्भ अच्छा माना । धरा पर घास-फस तृण अंकुर बनस्पतियों न स्वाटभ्यान- = < म्मा 
अधिक होगी । पशुचारे, ईधन की कमी नर्ही रहेगी । पशु-पक्षी, जीव- शनि कभ सा व (व > + 
जन्तु सुखी रहेगे। 

ज्येष्ठ शुदी प्रतिपदा- में मृगशिर नक्षत्र न होने से वायु का स्तम्भ | सम्वत्‌ २०७७ मे शनि मकर राशि में भ्रमण करेगा । उक्तराचादा 
लडखडा गया है । इस वर्ष वायुवेग अनियमित रहेगा। चक्रवात, | नक्षत्र में द्वितीया भाग तक लौटने के नाद २९ सितम्बर २०२० में 
समुद्रीतूफान, आंधी- तूफान, बडम्नर सालमध्ये कई बार संसार में | मागां होकर २२ जनवरी २०२१ को श्रवण नक्षत्र मे प्रवेश कर जायेगा । 
जानलेवा सिद्धि होगि। ध्यान रहे- शनि इस वर्षं उषा. -श्रवण नक्षत्र एवं मकर राशि वात्न 








च्व 






वर्षेश अर्थात्‌ राजा का प्रभाव कश्मीर, अफगानिस्तान मँ सर्वाधिक 
होता है । एसे ही मन्त्री का पूर्वीप्रदेश व कलिंगादि मे, सस्येश का 
ईशान व मध्यदेश में, धान्येश का नर्मदातट (मध्यप्रदेशे, मेघेश 








आषाढ शुदी प्रतिपदा- में पुनर्वसु नक्षत्र न होने से अन का | को त्रस्त करेगा। 
स्तम्भ ठीक नहीं बना है । कृषिकार्य, उद्योगधन्धों मेँ व्यवधान होगा । | शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए- लोहवान युक्त वर्तिका कड्वे 
महंगाई बदेगी । कहीं दैनिक उपयोगी चीजें न मिलने से हाय-तौबा | तेल के दीपक मे डालकर सन्ध्या समय पौपलवृक्च के नीचे ज्योति 
मचेगी । सामाजिक दंगे-फसाद जानलेवा हो सकते ह । जलारे। बन्दरो को प्रत्येक शनि तथा मंगलवार को चना गुड खिला । 

वर्ष के चार आर्षमानो में सेदो श्रेष्ठ तथा दो नेष्ट बने हैँ । अतः | भीगे हुए उर्द पक्षियों को डालें । काले तिल, मिश्रित कड्वे तेल का 
सम्वत्सर का फल मध्यम घटित होगा। अन्तरराष्ट्रीय विश्व समुदाय | मर्दन कर । असहायों को भोजन करवाए । कम्बलादि दान दे । १९ या 
मे भारत नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। अगर किसी देश मे भारत | २१ कच्चे नारियल संख्यानुसार सिर से घुमाकर बहते जल मे छोड 
पर रैन्यबल प्रयोग का सोच भी लिया तो यह मुँहतोड्‌ जबाब देने में | दे, ग्रहदोष शान्त होकर मस्तिष्क हल्का हो जायेगा । धनायु कारोबार 
हिचकेगा नहीं । कौ वृद्धि से सौख्य-समृद्धि बदेगी, मंगलोत्सव कौ खुशी होगी । 






अखैतीज रोहिणी न होई, पौष अमावस मूल न जोई । 
राखी श्रवणो हीन विचारो, कार्तिक पुण्या कृत्तिका टारो ॥ 
मही माहि खलबली प्रकारौ, कहै भडडरी साख विनाशौ । 
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8.911.185 ६ नेपच्यून कुम्भ मे गतिशील रहेगा। 
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श दैनिक खलू स्पष्ट 


तत्काल ग्रह स्पष्ट करने कौ विधि- जिस समय के लिए ग्रह स्पष्ट करे ही उसमे से ५ घं. ३० मि. घटा द, शेष घं. मि. चालन धन होगा । चालन तुल्य न्क्ष 
४ भवना छ 8 .३० मि. । . पि. चात तुल्य त्याचवाद्भं कोरक ( पृष्ट ८४-८"५) ये 
दशमलव सहित त कर । पु ग्रहगति के ह जादा पात लावा य जोक द। कुल गोग को लाघवाद्क कोटक मँ देर । जां समाना गिल, उनके ऊर कना गड ओर विकलता जचव्क 
|(८अल कलाः भ न जोड़ने पर तत्कालीन ग्रह स्पष्ट हो । यदि वक्रो ग्रह हो तो उक्त फल घटाना चादिए्‌ । गति साधन सूत्र- दिनद्रयग्रदरानरं पूर्वदिने स्पष्टस्य मूङ्म गनि । 
| उदाहरण- २ 4 शुक्ल चतुर्थी शनिवार में १५।४० बजे शुक्र स्पष्ट करना है, तो १५।४० में से ५।३० घटाने पर १० च॑, १० मि. चालन धन हू । चालन तुल्य लाच्वाद् कक पृष 
८४ से .३७२० लाघवाङ्क प्राप्त किये । ता.२९ मार्च शुक्र स्पष्ट ९।०।३२।११ मे से ता.२८ मार्च के शुक्र स्पष्ट ०।२९।३५।३८ को घटाया तो ५७ कला ३३ विकला गति र हुड । गति तुल्य लघ्वा १.३९८५ 
| लेकर पूरव प्राप्त लाघवाङ्क मे जोड़ने पर ३७३०+१.२९८५ = १.७७१५ अंक हुये, जिनके अनुसार लाघवाङ्क कोष्ठक से अनुपातेन फल २४ कला ३२ विकला लेकर ता.२८ ग्फचं कर गुक्र स्य > २२ 2५ ८ में 
|जोड दिया तो १ ^ ० कला १० विकला तत्काल शुक्र स्पष्ट हो गया। इससे स्पष्ट है कि शुक्र ने कुछ समय पहले वृष राशि ये प्रवेश किया है । 
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बारलचाल, त से राहत मिलेगी । देश के दक्षिण 
वक्र सम्भव है। पहाडी फार से दुर्दिन हो सकते है । 





2.4 देश सम्भगो मे सोमा विवाद, आतंकवाद जानलेवा सिद्धि होगा। 
> युद्धोत्पात कौ सम्भावना बन सकती है । सरकार को सावधान रहना| 
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का पष बुधस्य पंचवाराःस्यु यत्र मासे निरन्तरम्‌ प्रजाश्च सुख सम्पना सुभिक्षं 
५4 5 ह क ॥ र ॥ च प्रजायते ॥ प्रजौ मे सुख शान्ति का संचार होगा उद्योगों मे उत्पादन 
हन । ड तस्मिञ्छत्रभंगोऽथवा भुवि । नगर ग्राम भंगःस्या द्ैरिचौराद्युपद्रवा ॥ के ५0993 
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विद्यादर्थवानन महर्घता ॥ शनिवारी तृतीया अग्निभय विषाद को बहाने 
वाली दै । विद्या अनादि में तेजी का चक्र चलेगा । प्रभावी देश छोटे दरो 
की सहायता से मना करेगे । जिस वर्ष दो आश्विन मास होते है, उस वर्ष 
वर्षा अधिक होती है । अन्नादि कौ कमी पडने से जनता में त्राहि-त्राहि 
मचती है । विदेशों से आदान-प्रदान न के बराबर हो पाता है । करक मकर ७ 

मेँ शुक्र शनि का प्रतियोग सीमा विवाद को जन्म देने वाला है । कश्मीर 
| समस्या ओर भी उलज्ञ सकती है । सुरक्षा प्रहरियों को सैन्यबल वृद्धि कर| “* > ^ . 

२1 लेनी चाहिए। तेजी मन्दी विचार- कन्या का बुध सोना, चांदी, गुड, शक्कर में तेजी करेगा- कन्या राशि गते बुधे कांचनं शुद्ध ्ट|2 |&. 
ग निनेथ न जनौ निम क कनकेन ह ६६] त 
| मंगल वक्री ता.१३ गुरु मागं होकर भावों मेँ घषट-बद्‌ करेगा। चौदस मेँ ऊभी कन्या क संकरांतिमु.३० साम्यार्धकारक है । भाव | (9५९ | [०५ & |& (५४|| 
आकाशलक्षण- कभी कहीं आकाश स्वच्छ तो कहीं बादल से धिरा रहेगा । समुद्री तूफान, बवंडर का संयोग बनेगा । पूर्वी -उत्तरी क्षेत्र अतिवृष्टि भयंकर बाढ की चपेट मेँ आ सकते है । प्रायो 
काले समागमे मण्डलसंक्रमे च। पक्षक्षये तीक्ष्णकरायनान्ते वृष्टिऽर्कै नियमेन चार्द्राम्‌ ॥ अगस्तोदय के बाद वर्षा बन्द हो जाती है, अन्यथा चौतरफा अतिवष्टि क्षति का कारण बनती है। 
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= (£ (६६2६ गते लुको सर्वसस्य विनस्यति। तत्र धान्यमरहार्घाणि शालिश्चैव विशेषतः ॥ गेह, जौ, चना, मरर, राजमा, सोयाबीन, सभी (६६७६।४६।०६ 
क्ल, कक, वल्‌, चाव, कर, धातुओं ठे करेगा। आका्लश्षण- सूर्यं राशिचार, बुधास्त के प्रभाव मे मेघगर्जन, बिजली, गाज, आंधी-तुफान के साथ यत्र-तत्र वर्षा होगौ । उदवास्तगतः शुक्रो 


कच्च दृष्टिकररकः । चलत्यङारके शा वृष्टि शनैश्चरः ॥ ता. २८, २९, ३०, ३१ म ्वूनाधिक वर्षा के योग बन रह रै पहाडी श्रो मे दुर्दिन, किंवा यान-खान यातायात कुघटनाचक्र सम्भव हे । 
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{ श्र सम्वत्‌ -- - = ं 
| ॥ि - क . | हेमन्तऋतु, रविदक्िणायने दद्धिणगोलं । | 
| ४ 33 प्र मु. | ४--3 गत-प३०यि | त्‌ ९ से १५ नवम्बर सन्‌ २०२० ई. तक्र ॥ _ र 
| चन्न्च्य॑श९)र रग अव््वि, निप्रलिचित ध्रा ब्रतोत्सवदिच्ा यथी समय ्टाव्ट-रिन्टरद2ै+ 
॥ स्थिर | २ [च == ५ ६१०१६६४] 1 (ठ यी\ ४६१ [उष्टिः, कृषकभूमिपूजा, नवम्बर मास ६१ त-३० | 
|न्न्द्ं ३ | मं म ६२ ११।१.२ ८५ \* २४ र|[बरुधोदयःपूर्वस्यां १५।१९, सख.सि.योग २३ दसं | 
क ड ध ६अ२१।१८१२।१८१६ ५२. भ.१४।१८से २७ र२४तक, मार्गीवुधः२३ २०, यमूचक्रर | 

ज (क । २८। [३६|१७३०|१९।१३।१९।१७| 4 | द^०करवाचौघद्रत चन्द्रोदय२०।१४, ईद-ए-मौलाद, ख.सि.योग 

+| य्‌ २०।२०।१४।२०।१८ २५ | 






म ७ |विशा.रविः८।१४, उर्सनिजामुदीन, रयौ.व ससि.योग & से 

०३१८ भ.७ २ उसे १९ २६तक, रवियोग ८ यस । | 

१५ ॐ १|अहोईअष्टमी( तारोदयपूजा), कालाष्टमी, चन्द्रोदय ३ ५७, दम्पत्यष्टना ^ | 

२. ३४६ 

५ ० [नवमी क्षयः 

3.4 ३ ।५.१६।२४से २७।२२तक क । 
पाएकादशीव्रतस्मा.वैष्ण, बल्लभ, चित्रायांशुक्रः १५।००, स्वात्याबुधः8 

भ.१७।४८से१७ ॥५९तक, अन्वा प्रदोषत्रत, रूप ४, नरक १४, तैलाभ्यंगा) 

श्रीमहालक्ष्मी पजन (दीपावली), दीपोत्सव, मरागीभौम्रः६ ५०, £ 
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गे., ए २९१३२ (` निम्नार्क, धनतेरस, आयुर्वेददिवस, यमदीपदानं, प्रसारणदिवस 
६ कालरात्रिकमलाजयंती, गोत्रिरात्रसमाप्त, बालदिवस, स.सि.योग  जैनसम्बत्सरारम्भः, म.दयानन्दपुण्यः, डा, र 
॥ फलम्‌ ॥ कार्तिक कृ.३० रवि प्रातः५घं.३०ि. के ग्रह स्पष्ट, केतको अहर्गणः २५९९ 
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ऋं स्‌ । ः तष वार कां टांपावली व्यापारी वगं के लिये भ्रष्ठ नां । रविठ 
| द ४९ | मावस का फल एसा लिखा है- कार्तिकस्य त्वमावस्या रविवारेण संयुता । 


शनि भौम युता वापि सर्वलोक भयावहा ॥ विश्व के अधिकांश देशो में 
(“ओ | भयातंक व्याप्त रहेगा । पडौसी देश एक-दूसरे को त्रस्त करने का प्रयास 









| करेगे । शान्तिप्रिय देश-प्रदेश एवं महानगर मेँ लोग सशंकित रहैगे । सरकारी 

| तौर पर सुरक्षा के कडे प्रबन्ध करने चाहिये । रूस, चीन, जापान, पाकिस्तान, 
अफगानिस्तान की विचारधारा में परिवर्तन होगा। भारतीय कर्णधारो को 
प्रि सचेत रहना चाहिये । तेजी मन्दी विचार- मासिक ग्रहचाल बाजार भावों | 
र भारत रदबदल का संकेत है । पक्षारम्भ के बने भाव अन्त मे प्रतिकूल हो सकते ह । खाद्य सामग्री मे म 
है । वचर, धातुए, बिल्डिंग मैटैरियल, श्रंगार प्रसाधन, मशीनरी, पुर्ज, साइंस के सामान, स्टेश्नरी, कागज के भाव बढ़ सकते हँ । & 

| | ॐ मीन राशि कुजश्चैव तृण काष्ठं चतुष्यदम्‌। महं जायते सर्वं गृह्यते तत्र पण्डितैः ॥ मार्कट का रुख देखकर काम कर । < 
उतकग्छल्वश्चण- पश्चान्तर्गत कहीं आकाश स्वच्छ तो कहीं बादर्लो से धिर रहेगा। पर्वतीय प्रदेशों मेँ तीव्र वायुवेग के साथ मौसम खराब होगा । उत्तरभारत मेँ धीरे-धीरे ठंड बदेगी । बुधोदय तथा मागी बुध मंगल 
कद्ध च्छरी शति का कारण नन सकते है । नोत्पात परित्यक्तः कदाचिदपि चन्द्रजो वच्रत्युदयम्‌। जलदहन पवनभय कृद्धान्यघं क्षयः विवद्धयैर्वा ॥ जलाधिक्य, बवंडर, प्राकृतिः उत्पात से हानि संभव है। 
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(ता वु स ब्त. ३० नवम्बर्‌ सन्‌ २०२० ई. तक ॥ 
^ ।करा!पा रट न । ` 
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कऋर्तिक जु. रवि प्रातः५व.३०म. के ग्रह स्पष्ट, केतका अहगणः३५१८ ॥ फलम्‌ ॥ 
गु [णन |रा के [५ ९ „८५ शु. ७, सोम्रस्य पंचवारास्यु यत्र मासं भवन्ति हि। धन धान्य सपृद्धिःस्य 
-| 3 [१८ ् ९ ४ ९|१|७ | सुखं भवति सर्वदा ॥ के अनुसार कृषिकार्यो मे ठनति से चैदावार्‌ बदेगी । 
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रहै । कोई देश किसी को मदद देना बन्द करेगा। देश की पश्चिमोत्तर सीमा। प ५ त 
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धनु लग्न के नीचे मध्यरात्रि २४. ७ मि. के स्थान पर ° घ॑. ७ मि. लिखा गया 
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स्वस्थानीय अक्षांश तुल्य चरान्तरसारणी 
समय निकल आकरा है । प्रमुख नगरों कौ लग्न परिवर्तन 


एवं 


= 3 
लग्न परिवर्तन विधि- देशकाल सुबोधिनी तालिका के पोँचवें कालम से देशान्तर 


का ऋण ओर ऋण का धन) करने से अभिष्ट स्थान का स्थूल लग्नारम्भ का समय 
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लग्न क्या है ? प्रश्नोत्तर- अक्ष परिभ्रमण के साथ-साथ यह वसुन्धरा 
पूर्ण कर लेती है । यही अवधि व्यवहारिक सौर वर्ष कहलाती है 
राशियों के नाम से विभूषित किया गया है । खगोलीय गणनानुसार 


कोई अन्तर नहीं आता है । 
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फरवरी की दैनिक लग्नारम्भ सारिणी भा. स्टै, टाइम घंटा-मिनट मार्च की दैनिक लग्नारम्भ सारिणी भा. स्मै, टाड़म परंटा-पिनट 
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हृष्ट बनाम वतं न चि जिस दिन जिस समय का इष्ट बनाना हो तत्कालीन स्र॑ण्डडं टाइम घंटा-मिनट मे से | उदाहरण- १ अप्रैल सन्‌ २०१४ दिन के २ बजकर ५७ मिनट पर्‌ रविस्पष्ट॒ (११।१७।०७।४०) तुल्य लग्न 
उसी दिन का सूर्योदय घटा दे । शेष ंटादि इष्टकाल होगा। जिसे ढाई से गुणाकर घटी-पल बना लँ । लग्न सारिणी | सारिणी से अनुपात फल घट्यादि १।२० लेकर इष्ट घर्यादि २१।४५ में जोड़ा तो २३।०५ हृए। जिनको पुनः लग्न 
मे लिखे अंक भौ घरौ-पल होते है । उदाहरण- १ अप्रैल को दिन २ बजकर ५७ मिनट पर किसी. का जन्म हुआ | सारिणी मे देखा तो समानांक सिंह लग्न के सामने (०) अंश के नीचे लिखा मिला, इससे यह स्पष्ट हो गया कि 
अथवा किसी कौ पद नियुक्ति फल ज्ञनार्थ इष्ट बनानाहै तो दिन के २ घं ५७ मि. को भा.स्रै.टा. के अनुसार १४ | सिंह लग्न का आरम्भ उसी समय हुआ है । सिंह लग्न नं. ५ को के १ तनभाव में रखकर घडी कौ सूर्यां 


घं ५७ पि. लिखकर उसमें से उसी दिन का सूर्योदय ६ घं. १५ मि. घटाया तो शेष ८ घ. ४२ मि. बचे । जिन्हे २॥ | घूमने के उत्क्रम से अग्रिम राशियां रखते हुए कुण्डली पूर्णं कर लं । अभिष्ट समय जो ग्रह जिस राशि मे चल रहा 
हो, उसे उसी राशि मे कुण्डली मे रख दिया जाता है । टिष्यणी- मध्य रात्रि १२ बजे के बाद का इष्ट बनाने के 


के स्थान मे ६० से अधिक हो तो ६० घटाकर कुलयोग तुल्य सारिणी में जहौ | स्मरण रहे- जिस स्थान विशेष का इष्ट बनाना हो उसी स्थान का सूर्योदय घटाने पर शुद्ध इषटकाल घं.मि. बनेगा। 
लिखी लग्न के ऊपर लग्न के भुक्तांश स्पष्ट होगे । विभिन स्थानों का सूर्योदयास्त इस पंचांग में पृष्ठ ८२ से आगे छपा है। 
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| 1 को ृथकु-टयक्‌ कटा ~ यथा. "अचा [पा इष्ट हो तो ( सूर्यास्त 
 संपरव्ाभि तवाग्रे द्िसनप । भाव होगा वट सं लग्नानीति पृथक -पृथ्क ॥ कै अद इका तक निना समव बति उस्म) दिनार्धं युक्त करने से पर्चिमनत्‌ 

भ्व लग्न प्रधन प्रकार- ष्क्लकते वद्रादिको६ से गुता करके गुणनफल | दता दै । रत्र के परवात्‌ का इष्ट टो तो शेष एत्र मे दिनार्धं युक्त करने से पूर्वनत्‌ 
श्ररदि करे उटच्छत्तीन सण मूं व जौदटुने ये रथय भात्रे (लग्न) र्य सयष् टोता ई । होत है । नत को इट मानक लम्तवत्‌ करिया क यन रे त्‌ पश्व हो तो यकत 
द्यं उतेव क्रिया काते ये द्वादश भाव ण्ट कने के प्रबल समर्धकः अरनेर्को| करना श्रीर तत्‌ पूर्वहोतो हीन करना फिर ठसे दशम सारिणी पे देखें जिस कोष्ठक 








पे दले, 
 च्दर्विव््‌ है । ठनके अतिरिक्त क्रिकोणयितौ मे धौ सभौ भाव पिद्धि हो जतेरहै।| पे ममानांक पिर्ले, ठमके बाई ओर लिख राशि दशम लग्न एवं कपर लानांश स्पष्ट | धप 
सैर कह अत्यन्त किर है । मेदे विचार मे प्हलो विधि सर्वर ै। देर्त- मुदरत होगि । तिन अंको से दशम लग्न सिद्धि हुआ वही कला विकला है । 

म्दजड ज्दादिष्रडस्य, बृहर्ज्यातिषयार आदि ग्रन्थ । नोट: -निजौ अनुभव एव्र गुह्णप्य जञानानुसार भावसाधन कर लाभ के भागीदार बने 
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मेलवे टाप ये देनी टाइप बनाने की विधि. 


जिम यत = = यः 1. । 4 क १ कः २० = त > 1 उग्र (कि न्न 


को गेन्चे उदय चे जद रेवा ओग ग्ट 
प्रम पध्नवा(म ६7 चट 
सपय डाग, उर मथ्य 





4 [वि | 


ऋष दौ तर 


ं जते रै अपा न्रर् ऊ ग "कम 
त्रच पप्य चं ~ग्य चव्य द्र रन्न 


^ :4ॐ 


करा स्पष्ट प्य -बातनदो ततौ ठस पास ओर रेख 3 म 


सामने जो व्रैलत्तः मिट हँ उनजौ स्य 


विपरीत (धरन उत चछ का 
करे वे अभ्य ग्द का चटा 


वन जायेगा। 


जह 


क ऋण 


सपय भेद- ठतंनान सम्य यं समस्त भूमण्डल 





क का = == 
4 ~ {यं ¬ 


रन्‌) सस्र 


~~~ 


भु, ऋ णो के = 
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जो समव प्रयोग में लाया जारा है ड क्हत्रिटन ऊं 





राजधानी लंदन के निकट ग्रीन 


कणैः च. ~~ इवे, 





त [) दे 


प्रसारित किया जाता है । सभौ देशो > अपने-अवने ठ 


ल्यत्रह र्‌ रत्न 


लिए किसौ एक स्यान विरेष क 


आधार पानकर स्री देलोय टा. चालु कर रखा दै, 


भारतवषं पं जो समय प्रसारित किया जादा ड, 
बनारस चे कुछ परिचय मे मिजापुर, चिरमिरो, 1 
कोटपाड्‌, रा ओर जुमला आदि स्यानं से गुजररे 


== 


[पे 





11९ +र. 


प्रसारितं किया जाता ह। जो कि ग्रीनविच से पठं जम 
८२३० के अन्तर पर है एक देशान्तर रेखा =४ मिनट 


क्र हिसार चे ८ २३०८६ =५घ्‌३ 


२२२ मि. क्रा जल्तर्‌ ९ 


ही ग्रोनविच टाइम ओर भारतीव स्टैटड्म का अन्तः 


भारत > ८२।३० देशान्तर रेखा से प्रसारित भा. स्ट 
टा. समस्त देश में एक समान रहता हं है । १ मे वायुयान, | 





, रेलञे आदि के व्यक्हार्‌ 


जहुत सुविधा रहत । 


ह | । अनभि ज्योतिष समय भेद कां चां ज्ञान न होने 
के कारण किसी भी स्थानके, किसो भी आधार पर तमे 


पंचांग का सूर्योदय लेकर इष्ट बना लेते है, 
कौ दृष्टि मे अपराध ह । ज्योतिषियो को 
भेट्‌ को भली प्रकार समञ्च लेना चाहिए। 

इस समय समस्त घडिर्या स्ठै टाइप से 


यह ज्योतिष | 
पहले सपय 


चल रही ह। 


प्रायः धूप घट का प्रचलन समाप्त हो चुका है। धूप 
घडी से । बने (पंचांग व उनमें कपो लान सारिणो तथा | 
त व दिनमान आदि के द्वारा इष्ट जनाने को पुरानो 
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| क स्यस्यादिककग्ल घं. मि. सै. प्रतिवर्ष छाप दिया जाता है । जिस समय कौ कुण्डली | आधार पर बनी लग्न सारिणी मेँ देखने से जहाँ समानांक पिले, उसके बाई ओर लिखी घ. १३मि.४७ सै. फारमोसा का इष्ट साम्पातिककाल बना, 
ज्ञ उस समव का इट साम्पातिककाल पहले दिल्ली के लिए बनाय । भुकतांश स्य होगे । तत छनन जिसे देश-विदेश की लग्न सारिणी में देखा तो कन्या लन 
| तिं विदेशकासं साम्पातिककाल गति प्रति घट मे १० सैकेण्ड के हिसाब से धन होती है। स्पष्ट ज्ञानार्थं कोष्ठक अ ' पृष्ठ |के सामने १० अंशा के आसन उदय है । एक हौ समय प्र 
युवो कालम दारका विका कति |७५ पर सारिणी क नोचे ठपा ह । | "किशनगढ़ भे क्क लम, दिल्ली ये सिंह ओर फास 
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चै प्रवि एकः = ४ यि. धन ओर परिचमर्पे ऋण दोतादै। प्रतिदिन साम्पातिककाल २४ घं. ३ मि. ५६.५५३६ तैकेण्ड की गति से आगे बढता है। स्थान की कुण्डली तत्काल बना सकते है । 
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तत्काल ग्रह स्पष्ट करने को विधिं :- श्रो राजधानी पंचांग मे प्रतिदिम सुबह घ॑.५ पि. ३० बजे के लिए | उदाहरण- १ आओैल सन्‌ १९९८ ई. मे दिन के २ बजकर ५७ मिनट मे पर चद्धमा स्यष्ट करना है तो १४ घं. 
सूर्य चद्रादि सभौ ग्रह रा. अ. क. वि, पर्यन्त स्पष्ट करके छाप टिये जाते रै! जिस समय के लिए प्रह स्पष्ट करते ५७ मि. से ५ २१० पि. धटाये शेष ९ घं. २७ पि. चालन बना। चालन तुल्य दशप्रलव सोहत ४०४८ 
हों, उस समय ये से ५ घं, ३० पि. घटा दे; शेष घं. पि. चालन धन होगा। चालन तुल्य लाघवाक कोष्ठक से लाद्ककछ 9! । १ 

| ~ १ ओल के चद्धसयष्ट १।११।११।७ को २ आल के चद्धस्यष्ट १।२५।१५।० भे से घटाया तो अंशादि 
सी | ण १ 

' कुल योग ६३६९ हृंआ। दुल पुनः ‹ ५अ. ३२ क. 

दो प्रातःकालीन स्पष्ट ग्रह मे जोडुने से ओर यदि वक्र प्रह हो तो घटाने से तत्काल प्रह स्पष्ट हो जायेगा। _ | सामने ६३७२ लिखा मिला ओर ३३ क. के सामने .६३५९ है! अुपात से ५ अं. ३२ क. १४ वि. ग्रहण 
स्परण रहे-अधिढ गति से भ्रमण करने वाले (चद, बुघ शुक) ग्रहो का चाल तुल्य फल अं. क. वि. भी हो | करे १ अगल के चद्रसय्ट १।११।११७ पे जोड़ दिया तो १।१६।४३।२१ यह तत्काल चद्रस्यष् हुआ। यानी १४ 
। सकता है। युक्तियुक्त क्चार कर काम लेना चाहिए घ्रं. ५७ पि. बचे का चद्धरमा स्पष्ट हो गया। 
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२४ से २५ वर्ष तक। पंगल का २८ से ३२ वर्ष तक। बय || त्रिभि केश विजाजीयाच्चतुर्भिस्यतांवदेत्‌॥। 
। __ निसर्गभैत्रीयक्तम्‌ | का ३२ से ३६ वर्श तक। गुरु का १६ से २२ वर्ष तक। शुक | प॑चषिद्च वदेत्सौख्य॑षट्भिैवयनागमः। 


गश.श.| र का २५ से २८ वर्ष तक। रानि का ३६ से ४२ वर्ष तक तथा | स्तभिःपरमानदपष्िस्सरवसंपदाम्‌॥ १ सविया शातस्यभूपत्रकलत्रयानम्‌। 
8|घ. ष. ए ४२ से ४८ वर्ष तक ओर केतु ४८ से ५४ वर्ष तक || टीका-जिस ग्रहका बल देखना हो | विद्ाविनोदान्वितधर्मशा्ैवह्देशाधिपपूज्यताच।।४। 
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प्रारब्ध विकासक होता ह। उसकी रेखा डली लिखके |दीनस्य- 
राह का दोषनाशक बुध, राहू व बुध का दोषनाशक शनि ओर | लगानी, फिर ००.०४ पे ग्रह ०५११ ऋ । ॥ | 
राहु बध शानि इन तीनो का टोषनाशक पंगल। राहु, बुध, शनि, मे कितने रेखा पाया है, छ | 
पंगल इन चारो का दोष माक शुक्र ठै। शु.रा.बु.श.म. हेता है, यदि 
श. इन पाचो का दोषनाशक गृरुहै। रा.म.बु.गु.श.शु. # 
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१से पाया तो [दुखितस्य- 
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तो सम्‌, | दुःखान्वितस्यपिदट्शाविपाकेनानाविधैदु : खमुपैतिनूयै) | 

| (0111 ण जसा सी र दा | ५ से ८ पावा तो बलो, र हं | वदेशे वानोत।९॥ | 

अष्टकवर्ग :- अष्टकवर्ग विचारः. 

आदौ अष्टकवर्ग: शोध्योविज्ञैः तदप्रप्तौ। | इष-चाप-कुलीस्थौ जीवोऽप्यशुभगोचरः। । 

गोचरबलं विचिन्त्यं तदभावे वामवेधजं वीर्यम्‌॥ |अतिषो भनतां दद्याद्धिवाहो पनयनादिषु।।|२ मित्रभित्रको अतिमित्रताको |२२|३ दशाविपाकेकलहविवोग॑खलस्यखेरस्यपिु्वियोषप्‌। 
वृद्धिरिपूणांधनभूषिनाशमुपैतिनित्यंस्वजनैश्चवैरम्‌॥ ८॥ 
कोपिनः- 
 कोपाच्वितस्यापिदशाविपाकेपापासपायांतिबहुविकार । | 
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|| षट्‌ विचार कुण्डलो रचना वपां __ शक्षट्वर्गफलम्‌% 
जनय कुण्डली का विसतारसहित फल जाने ऊ [रारन शा शय शुुर | लेराुण्डली- होर लम न्यः स्थितिहो तकन नू योन न नम 
{~ {~ 9 १० 9 भि नो णी उच्चपदाभिलाषी, क्रूर, <) ॥ - 
े २ |११।८ |५|२|।११|८|५| २|११| ८ | ५ | ६ |४० नी नी गध पतिव्रता, उप्रस्वभाव की, चन्रमा हो तो शोतलस्वपाव, | 
३।१२।९|६|३।१२|९।६| ३ |१२| ९ | ६ |१० | ° ~” । । गौरवर्ण, पिलनसार प्रकृति की ओर बुध से कलाप्रवण, 
८ ॐ | १।१०।७ ।४ | १।१०| ७ | ४। १ ।१०| ७ शील सप्यन, न सुन्दर, चतुर ण्‌ मीन 
। । | ~ , | ५|२ |११|८ |५|२ |११९। ८ | ५|२ | ११| ८ युक्त या दृष्ट हो तो नीचप्रकृति, दुष्ट, यदि सुशीला धर्माचरण प्रिय होती है। शुक हो तो जातकको 
। ' ६|३।१२|।९|६।३ ।१२। ९ | ६|३ |१२| ९ |२०| ° प्रिय, कार्य नि 
% छ ७ | ४ | १।१०|७|४ | १।१०| ७|४ | १।१०।२३|२ चगि ऊर्व होरालग्न टो ओर उमे चन्द्‌ स्थिति स्त्री श्रगारप्रिय, विलासी, ङनिहोतो रर स्वभाव वाली, 
| ८|५|२।११।८|५|२।१९१| ८|५ | २ | ११२६ । | कुलविरुद्ध आचरणग्निय, नीच जातमन होत है। राहु व 
. हो तो जातक शा्तस्वभाव, मातृभक्त, जल के सप्पकंमे हिएा लेशा स्वरारिद्न || 
| ९।६|३ ॥२।९।६|३।१२| ९|।६|३ | १२३०| ° केतु से दुराचारिणी जाननी चाहिए || 
| :; ७१ पू आने वाले कारये रूचि रखने वाला होता है। चद || के, त्रिकोणमे होने पर परण सुख मिलता ह। भाग्येशके 
, । | के साथ शुभ ग्रह हो तो साधुस्वभाव, शीलवान, तो जातकको 
से धण्टों के काम को पिनटोमे करके लाभ कमा इ] निति र ¦ ७ । १ 
त . 
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चाहिए। सप्तमांश लग्न का स्वापी पुरुषग्रह हो तो | स्वामी पापयुक्त ६।८।१२े भावपे हो तो जातकका 
जातक को पुत्र, सत्ीग्रह हो तो कन्याएं अधिक होती | जीवनान्त प्रहानुकूल वस्तुविशेष के सप्य्वं से होता ६। | 
है। लग्न का स्वामी पापपीडित, पापग्रह की राशिपे | यदि सूर्य हो तो उच्चस्थान से गिरकर, चद्‌ हो तो जल || 
हो तो सन्तति नीचकर्मं करने वाली होती ह। सप्तांश | मे, पंगल से शस्त्र, शनि से वाहन, गुरु से वायु, शृढ || 
लग्न का स्वामो शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो | से विलासिता, बुघ से व्यापारिक इनडाट एवं राहू केतू के || 
सन्तति शुभाचरणग्रिय होती है। यदि लममेश भी छठे, | सम्प भे होने से विषादि अपपतयु जाननी चाहिए ||| 
आठवें भावे पापपीडित हो तो जातक सन्तान हीन युक्तियुक्त सभी विषयोको विचारकर फल कहना चाहिए। ||| 
हात फलंसत्रीपन्सयोम्तुलय मि | 
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 सरदपलो से भाग दे। लब्धांकफल वर्ष होगे। शेषांक को १२ से गुणाकर (9 संकटा दशा पूरव १ से ४ न = ज कन नके | 
पुरः पभोगके सर्वपलोसे भाग देने पर लब्धाकफल मास आयेगे। शोषांक मरो; 
को ३० से गुणाकर फिर भभोग के सर्वपलो से भाग देने से लब्धफल | टिप्यणी- ज्य न्त्र का कुलमान भभोग (सर्वकषः) होता है ओर णि 
दिय सुनिश्चित हो जायेगे। (इसी प्रकार ६० = ऊ गुलम भल आते वा जन्मटाडम तक जितना जन्मनक्षत्र वीतजाय वह भयात्‌ (गताक्ष) किस भावेश गरे साच छिस स्वान तर डस समब बन उती असार परस रोक 
ट घल निकलते हे।) यह दशा के भक्त वर्षादि होति कर । दशान्तरदशाओ पे श॒भाशभ ल भौ घटित होते रहते है। 
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पनुष्यमायु १२० वर्ध को सूर्यादि जवग्रहोमे विषक्त किया गया है। | है। मोट :- इसी प्रकार योगिनी दशा के जामे। 
 जैसाकि उपरोक्त चक्रमे दर्शाया गया है। जन्य नक्षत्रानुसार शुपाशुष 
दो का उटय ही प्राणियोके जन्मजन्मांतरो पे संचित अच्छे-बुरे 
कपौका फल होताहै। कृत्तिकादि २७ नक्षत्रोको त्रिआवृत्ति (आ, च॑, भौ, 
|च, जी,श,बु,के, शु) पे बौँटा गया है, अर्थात्‌ किसीका जन्नक्षतर 
कृत्तिका है, तो उसका जन्म विंशोत्तरीपतानुसार सूर्य ग्रह की महादशा 
पे हुआ है, एेसा जानना चाहिए। 

दाका भुक्त-भोग्य जाननेकी विधिः- जन्म नक्षत्रके कुल 
| घटादि मान को भभोग (स्वक्षः) कहते है। ओर जन्म समय तक उसी 


भयात्‌-भभोग बनाने की विधिः- प्रय परिस्थि-इष्ट दिन 
पंचांग मे नक्षत्र का पान जन्मे्टकाल से अधिक हो तो उसी 
(वर्तमान) मक्त्रमे जन्म हुआ है। इस परिस्थितिप पूरवदिन व्याप्त 
नक्षत्र के घट्यादि मान को ६० घटी पे घटा दे; शेष परे इष्टकाल 
जोडनेसे भयात्‌ (गतरक्षः) होगा। ओर घटाये हुए अंकोमे इष्टदिन 
वर्तमान नक्षत्रके घस्यादि मानको जोड़ने पर भोग (सर्वक्षः) यानी 
नक्षत्र का कुलमान निकल आयेगा। 

दूसरी परिस्थिति-इष्टकाल से नक्षत्र का मान कम हो 
अग्निष नक्षत्र मे जन्म हुआ है एेसा जानना चाहिए। इस परिस्थिति |° 
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ॐ वर्घ फल वनने को सरल विधि ‰& भोग करती हई चक्र (वर्ष) पूरा करती । नोटः- यदि शून्य ° शेष बचे, अर्वत्‌ ९ | रा ओर केतू को उल्टा गिनकर रखना चादिये। इसप्रकार त्रिपताक चक्रये पूर्वादि ग्रे | 
र न्यास डरेते जह चन्रमा स्वितिहो ठस रेखे दूसरे सिरेषर जो भी ग्ड हो उखसे खदद्रपा 





का धाग पुरा लग जाव तो वर्षरष्यमे शुक्र की दशा जाननी चाहिए। अभिजित्‌ रहित्‌ 
जत्र की गणना अश्विनी आदि पानकरकी जाती £। 


9! ल्वृह , स्वत्‌ आषान्द्‌। 

अन्य का स्वत्‌ हीन करि, जो बचे वर्च शोषाद्ट्‌। 
| कर्तयाय सक्त वे खे जन्य का संवत्‌ एटाटे, जो वर्षं शोष बचे उने शोषाब्ट (गताब्द्‌ ८ 
व कुया) भी कद्ते ै। गसाब्दट यानी गतवर्ष संख्याकतुल्य वर्परेङा सारिणी ज ‰ अथ वर्वशाधिकारी ॐ 


लरादिमैक कामो, उदे यदे बारादि इृटकालये योद क्श का वारादि | या 1! | पगला || गः मरा | प्रका | उल्का | सद्धा | संकटा | १, ज्य लमयेशा २. वर लम्तेश ३. युगहा (पुखापति) ४. त्रिराशीश ठा दिये व्व 

-न्न नी {गक नक ९ २, प्रेषन निश रि म सवनी ज कत टो जच 
२ 5 खे अधिख तो ६० राशिक्छा डन कल विचारकरङे 

५4 ६० | जानने कौ विधिः-गताष्द संख्यापे जन्यनक्षत्र संख्या जदकर तीन ओर जोड़ दे, ८ देता हनो तो बह वरदेश होता ‡। बदि लप्मक्मो न देखता हयो तो वड वर्चा नदी होता ट। दो 


६ 
के स्थानषे , वारसंखा 
व त ५ भा ५२ अभिक | से भाग दे, शोष दुलय मंषलादि बोगिपी दशा जने, अरात्‌ व्र चे शोषं तुल्य प्रहे बल यदि बराबर हो तो लग्नपर जिसद्छी दृष्टि विशेष हो वही वशा होता है! 
आखव होता | ¦ { टशाभोग करेगी। 1 मुच्याः न 


सिद्धि 
रखे जते है ओर वर्प्रयेश दुष्डलीपे प्रथानप्रह पुजा (देह धारिणी जीवनसाक्किणी) जिस वर्षमे देहधारिणी जीवसाक्किणी प्रधानग्रह पुजा: शुधण्रह की राशिपे शुधग्रहो से दृष्ट व 
विधि 


पानौ अलोहै। यृचा स्वगाये को ~ --- न्नं ("3 = पह न॒ (ग्न्त्ङ्न]र युक्त होकर वर्ष दुण्डलीके केनदरस्थान य त्रिकोणमे स्थिति होती है। उस वर्षमे भौतिक सुख 

"= 11 
8 पुखाः पक्त, दृष्ट अश्वा पापद्रह कव्य, ६,८,१२ 

| ८०७ एक राशीवरष्‌ कौशिक बचन एषान।। ८० प्राव चे हो उस वर्षमे दैहिक-दैविक आर धौतिकतापोकी वृद्धि होती &। जैसे एटे भाव पे 


जन्यल्ने होती है। प्रतिवर्ष प्रतिएक राशिपे थोग करती हई |दिन बे वर्च प्रवेश हो तो बेषादि राशियो के करषशः सूर, शुक्र, शानि आदि प्रह त्रिराशिपति || पुखाः हो तो शारोरिक ड्ध दरशाश्ाय 
कुरः १३ कर्षणे जन्यलग्नांक राशिषे बुजा आ जाती है। मुखालनगायेकीविधि:- | होते है ओर वदि राशरिषे बर प्रवेश हो तो गुरू, चन्र, वुधादिगरह त्रिराशिपति घाते जति है। रः हने तो उस क त ०9 
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पाणटेे पर जो ष बचे 'जयकालिक प्रहाश्रित रशिमे : 
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कभी प्रठ्त न हो। तर्त 
कीति सुहू्त- रवि ऋद्धिनाथस्य नक्षत्रं यथा चित्रारव्यपेव हि॥ राशि पृथक्‌ न हये जाय। 
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11111 1111111 














































न 11141111 11/17; 
1.5: 44; 4444; 54: : 1:56: - 1: 2:/: 246 
1.15 ३३. 
513 [71315413 
व |> | ‡ | (3: 
1 411४1111 1/3 313: 
एवा 
ब भ ३ वृत्र 
# ३१६11 411 18881/4111 181 
11174111 [|| 
3 ||| उ 13 [इ] 1313 7 {§ 31 
वैशाख | शरवे | आग्विन | भाय _| भावपदं ज्य | पोष _| आष | पाश | कर्क (= 
2 =द ठर न> [द वदनत [ठ -2> - | 
।9।५| (99|| # | #|4 | §/ > | > ।६2 
६. 3।१।१३|६। ३ | \ (१ 
||| |॥|१।१/ॐ|||#|१|{ 
णर कन [ह [ त [ गर | ऋ ज [कलत रल [ ग - 
| “ | < |~ - |< | ~= |“ | 
33|| 713] [1 गा 
| 13|| || #|.3 3 (४/५ 
0 101, | 
33/34 44 
। भ ग्‌ 
1 10/07 
11 
< =. = २ 7 


अईउएओर्[कूखगघङ२े |चछजङ्धअ३ | टठडबणट् | तथदधन५ | पफवप्रष ६ | चरलव७ शषसह८ 
गरूड दिशा पूर्वं | धीर्जार दि. अग्नेय | सिंह दि. दक्षिण | श्वान दि वैध | सर्पं दि. पर्चिप | मूषक दि वायव्य | मृग दि उत्तर | पेडा दि ईशान 


काक्िणी-परित्वेन विचार- सर्वप्म साधक व साध्यके नाम के परमाक्षर तुल्य वर्गं कोष्टक से वर्गं संख्या स्वामी व दिशा ज्ञातकरले। प्रत्येक वर्गसे पौचवां 


वर्मं उसका बैरी ओर उस पांचवे वर्गकौ दिशाभी उसके लिए नेष्ट होती है। अतः उस (पांचवे) वर्गके अक्षरो से जिसकानाप शुरू होता है, उस नगर प्राप, ~. 


व्यक्ति, वस्तु, या दिशासे उसका सम्ब सुखद नहीं रहता उनकी ओरसे इसको इ्गड़ा इनडट अथवा नुकसान या कुछ न कुछ परेशानियौ उपस्वित होती 
हो रहती है। अतएव उनसे स्वध होनेपर साधकको बहुत साक्धानी वर्तनी चाहिए। विस्तारसहित विवरण फलितसे सप्वयित ग्रंथोपे देखे। 


~~न ` 


~~ 


+ 


| र > | पितरः | र [१०००० 
7रलेप ग फलम्‌ रे शं भनि सिं 
स्कन्ध | त्वचा | शाखा | दल | पुष्प | एल | १ ५: 
पिता मातृ राज्य धन धन रटत धातिविन्द्र || ॐ स॒क्छय नमः 

। हानि | नाश | हानिः| भयं | लाप | लाप „4 

१२ | १३ ७ ९ ५ ॥ ६9 


संख्या ५००० 
गो छवादान। कन्द |ॐ मातेव पुरं पृथिवी पुरीष्वमग्निस्दं 
वख दान मूत नाक्पारुखा) ज किव ६3 तुभि : प्‌ विदान | 
कूमारीपूजन प्रजापतिरवि्वक्मा वि मु = नित्ये 
प्रटोषकाते 9०० 
चांटीवस्रवैल 
फैत्लखयटन 


न 
„| चतत्राकापा. |जाका.जा.बाघ.भा. ग. 
१।४।७।१० ~ 
स्वगे ् 
4 ५ शुभम्‌ = १६द्‌ घी 
> अथ गण्डमूल नक्षत्र ओर उनकं फल > |: क आज्व [स्तः 
अश्विनी ४ चरण फल (आश्लेषा ४ चरण फ़ल | मघा ४ चरण फल | | प्रातःकाल [तण्डुल [अप 


१. शान्ति से शुभ फल | १. माता को मष्ट [अथ अभुक्त मूल विचार- ज्वेष्ठा -्षत्र कर अग्विम ५घरौ किसो के मव 
२. धनैश्वरीव हानि |२. पितृभव कारक |से ४ घटी, किसी के मत से श्घटी ओर किसी के मत से आधौ घटी क्र 


दूसरा चरमे हो तो मध्यमायु समञ्ना। यदि दोनो स्थिर राशि अथवा 
एक चर दूसरा द्विस्वभाव मे हो तो जातकी की अल्पायु जाननी चाहिए। ल नक्षत्र ४ चरण फल 


१पिताकोमेष्ट ्‌ | 
३ जननी को नेष्ट |३.धनायु अभिवृद्धि |२.घन-घान्य वृद्धि 
घला | स्वयं को नैष्ट |४.शान्ति से शुभदायक| ४. 
- ते = | 


ह चक्षु: ॥ १1 ९ ९4५ 
बले नेन्द्रा दधुरिन्दियम्‌॥| 3 - 
कि | वभाग|१|२| ३] ४५] ६] ७[८ ] ९[१०]१ 
नमः॥ जप सं ५००० व ९५ २२/२३ २०।५५।०९/९०।६१ 

ये के च पृथिवीमनु 


र 
५ 





__ सि-न | रिः दृष ___ 


पनवैसु आद्र पृरगशिर 
%१,१९११ ५ #% ‰ (१५ प्र 


3३111117} 
| #॥ | 






 रशि- धनु राशि- वृश्चिक | राशि क| 


ना 
118 
। 1 क ॥ 


३ ` ३ 1 इ 3 ` 
॥ ‡ ४ 3 
।_ रेवती |उततराभाद्रपद| _पू्वाभाद्रषट्‌ शतभिषा | धनिष्ठा | श्रवण | अभि.| उषा 


1३३1141;31 43431344 नि 
54 [1 {114 । । 7 भ 
11 1.1 | 44 
[111 ` 

३ 3 1४1 ` - `: 
| 





| 

















नियौ ऊ तल मात दला खम क सारिणी; 
सु = 


न । 


1१0० | | 








[र 
ण्यः 












¶ 


ल जत] कू] [गुर 
च्छ. १६३ ञ्८ क शद्‌ उख ता. ३ ३-८ | २-७ |५-१०| २-६ | ४- 
डे सूदं दश सूदं टश््रे ० दे श्छ से चद्ध १३ | १२ ना ११ | १४ |¦ 
दिक वम दिव क = [९[८[० [२ 
च क्र ठप ङ्न सख. ₹५ङ्‌ न्ड [रभ्‌] = त; २२ स्क २ ३५ क ता.२९१ ता. ता. ३-८ ५-१3 
चन्द उङः५ ० [कद दशर सूदं ट्ट । दश््ऽ० | रुकू टः चे एड रशा | से गुरु दशा दे गुर दशा |स सेद्धटन्ना| से से (५ [अ 
दिर च्छ | ददि लड |२० दिख दिर ठक ।७९ दिर ठ ४२ दिर उद्व॑ ५८ दिरतङू|५८ दिन | ३६ (न ५ 
चछ- २५ अन [ख-२७ खा. ६ ङ्द ल-१६ ल्द. =.१६ अः. =. ३ ङना। ता.२४द्‌य | ता.२५उुला. ता. ड च १९ जून [ता.२० जुला| ता. ५( | |^} 
दे सदर | दर नेच चे सर == शङूदसा | से राहु दशा | से राहु दशा | से शनिदशा | से शनिदशा = (9 ¡~| :। 
२८ ष्ट्रं च्२८ दिस ५० दिन्छ | = दिच््ड २० दिर त्ख दिन & २ दिनत्त | ४२ दिनतक ५८ ध दि ३६ ५६ < < . | 
र ता.२ ता.२ 
< 
३६ दिनतक 
ता.२७ स्ति. 
से गुरूदशा 
५८ दिनतक 


‡ 


(आ 





इ६४१५१६.३३ ८/5: +|. 


। 


"4. (| 


| 
8 


टि दि © दि 
च. २०्च्व. त ॥ .। चा. ६ क्व. ता. -\ 
५० स ~ 


४1३५ ब्रु२५.५ ६३ ~ -|= : 


४4 >/># 94 .4६१३ 





३ ^ /अ.४२।१/३१ 4 484 > 344 
£ 


© ०रि ७० टित । ७० क| ४२ दिनतक स्त = 
[ रः रर भ -२५१्द्स. | ठा. १९ ता. १८अन. क इर ता. २४अन.| वा. जन. 3.० २ फर न्‌ (+ & जन. हि ६.१, 
त ग रष्क दशा | खे गुरु दशा ड चकत चेक शुक्रदशा 
२ दिवि ठ्‌ रदिन ` ठ | ५८ दिस्त (६ स ल 8 २० ७० दिनतक | टग्यन्षत्र_ | | चित्रा | उवा | धनिष्ठा 
[ब २ खर. |स. का. २०्कर.ता.२४ ज्यच. २ररष्र क. १७एछर.| ता. २२जन.| वा. २०फर. ५ नल ता. ता. २४ाचं | भू.३उ| अनु- ज शक हद्‌. । (क्व 
चरुर से शु्छ टः से रष टशा चे गुरु दशा से गुख्टश्ञा |से शानि से क्व रासे कुच दशा |से ~: से सूर्यदशा | सर्वार्थसिद्धि ४०५ श्र.रो. | अश्वि == (२. रोहि. 
० दिन तच्छं ४० दिनतक | ५८ दिज्कक | ५८ दिन ३६दिरहड ५६दिनतक | ५६ दिनतक ४ ५० दिनतक ९० दिनतक | योग पुष्य |पृ पुष्य | शले [ते ~ 
"ग = ११०३ 
1 


| 


विचरण पादफलज्ञानम्‌: जिस दिन ग्रह राशि परिवर्तेन करे, उस दिन चन्रमा जिस रीश मे हो वह राशि, जन्पराशि अथवा भ्‌ 
| से गिनये षर १।६।११ वो डो तो स्वर्णपाद से ग्रह ङा भ्रमण हो रहा है एसा जामे। इसी प्रकार २।५।९ रजतपाद ३।७।१० ताप्रपाद, ४।८।१२ लौहपाद सपद 
| छलमप्‌-लोहे धनविनाशः स्यान्सर्वसौख्ये च काचमे। ताप्रे च समताज्ञेया सौभाग्य रजते भवेत्‌॥ स्मरण रहे- शनि, राह केतु का लौहपाद, ुरु | ङग 
| चा स्वर्शयाद, ओर पंगल का ताप्रवाद शुषद होता है। स्व .स्व. कारकत्वेन पादफल शुभाशुभ जानकर निर्णय करे। रजतपाट्‌ फल सभ कोशे दता है। शानि | यड 
म 


वाहनः विधि, यार, क्षत्र ओर नापाक्ष ५७८५ ९से भाग ट। १ शेष पे गदा, २ घोड़ा, ३ हाथी, ४ भैसा, ५ स्यार, ६ सिंह । ७ कौआ, ८ मोर, ९ हंस 





[रवियोग- | र्त्त नत्र से इष्ट दिन दैनिक चाद क्षत्र तक गिरे एर 
४।६।९।१०।१३।२० घों जत्र हो तो रवियोण बनता है, जो त्रयोदश ङ्पोगो 
का माङ करता ६। रिपुष्य एवं गुर्युष्य योग नये षर दोदसमरूह का नारा होता 
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[ ॥ अथ ववाह संस्कार ।॥ | तिए मच श ग अप [ग नवक 
(तदि (से पल्वल) पोडस संस्केम िवाह संस्कार सदम | आग प्वधिनौ एकादशौ क बाद (श्वि के म] कर्व सरग, | दिवा वाता है ओर () ख रला गाढ वायक %। चन रा 
हलः माना गया ह शाखसम्मत विधिवत्‌ विवाह सम्प हेेपर जीवातमा | (मकर के सूर्म) माव ओर (कमभ कौ संकनिं भ) लगन मास विवाहे | राय दशा दोषौकी मूचक दौ रै 

मुष्वदोबनकं सवोपरोय उदेश्य (धर्म अर्धं काम) का यथावत पालनकरते लिए शुभ माना गया ह। देशाचारकी प्रधानतासे चैर, पौष को छोडकर अन्य | लतादोष- मालवा्रान (उज्चैन) तथा श्रहमटावादम यामनाव तक एव 
ह पेकेप्राप् कर सकता है। सधी मासोमिं विवाह होते रै मूरतके आसन माना जाता दै। पातदोष- कुकर बाग (रि उपुर पटिष्डा 
जेवा लल चार आश्रमम विभावित है यथा-ब्रह्मचरय, गृहस्थ, वानप्रस्थ | देवशयन चातुमास्य- के विवाह मुहूर्त दैवरंजन ्रानुसार सिन्ध, पंजाव, | परान) क ईट-ग ्षतरम माना जात है। युतिदोद- वगालय दाका र्गिदाकद 
भौर सन्यास। इन चारों आश्रमोका मुख्यआधार है "हस्थ' सको मृख्यरुप | कश्मीर हिमाचलादिर्म देशाचरसे पण्डित वर्गे प्राह माने जते है प्रमाणं मालवाके आसन तथा उड़ीमाग दक्षिण, परद्राससं उर तीरवर्ती क्लिंग 
म अर्घः कामकौप्दात्र माननेकेसाथ ह सन्तानसिद्धिका मुख्यसाधन समहञकर ग्रामवचनं विवाहादौ तथात्यये यतः परम्परायातं धरम वदन्ति ते खलु॥ | (भुवनेश्वर) पे माना वातादै।व्‌म.गुशराके कौ युति दण्छि मृत्यु अदि | 
विवाह के लिए समय शुद्धिका विशेष विचार किया जाता है यथा- देशाचारस्तावदादौ विचिन्त्य देशे देशो या स्थिति सैव कार्या॥ भयप्रट मानी गई है। विशेषतः शुक्रकौ युति वर्जित है। 

धारया त्रिवर्गकणां शभशीलयुक्ता शलं शुभं भवति लग्नवशोन तस्याः। ॥ शुभपास ॥ वेधटोष- ओ उगह वर्वित टै। वास्तवमें निप्नच॑क्रकित एक कशवरकं प्रथन | 
(र्‌ ाद्विवाह स ९ परिचिन्त्यते हि तानघ्नतापुपगताः सुतशीलघर्मा:॥ मान्ग्येषु विवादेषु कन्यासंवरणेतु टसामा: त शपौवतिवसि चरणमें ग्रह तो टूसरेका चतुर्थ चरण ओर चतुर्थं चरणये ग्रहद्चतो टुसरेका 
| व प अनेक महापुरुष उषित विदान ज्योतिषाचार्य, | सभी मांगलिक कार्यम विवाह ५.4०८.०० वरम टशमास उत्तम कहे गये ह मम चरण विद्ध त है एव द्ितय ओर तीव चरणन पर्प वब हा 
दान वेताओने इस विषय पर गह॑न अध्ययन चिन्तनमनन करके ्रहदिकोके | केवल चैत्र ओर पौषको छोडकर। लेकिन यह सर्वमान्य नरी ै। । | है। चरण भेदे मान्य वेध दोष हौ अवश्व वर्जनीय है। 
नौ कु नियम निरिचत कियेहै यथा-विदा्ययन | वर्जित काल- पातदोष, व्यतीपात, दणधातिधि, क्षयतिथि, कृष्णा १३।९४।३ भ | ' 
(1. की लड़काकौ उग्र विवाहके योग्य हो जाय, तब ् | ° (अरि रहि मृण मघा उष्न हस्त च्रं स्वा अन्‌ .|मृल , उषा .्रद धति उ | रेव 

--- ¬ | ।२ तिथि, सक्रान्ति, । . 3. वरत । र. 
५011 | 1.111.141 12 











गोका (वाग्दान =-= 
भै ह दव वाणीं दाय संकल्प सगाही कलसे पहते योग्य | १ "ऋ मूलपैत्रमृगरोहिणोकरैः पौष्णमारूतपघोत्तरान्वतः। जापत्रदोष- मवु ्रान्तसन माना जाता हे। तमन तथा चनरमाड ५५ व 
: शाद्‌ सगा पहले योग्य नवांश यानी सातवी राशीके उतने द्य अंशोमे समान ग्रह हो तो सुक्ष्म जम्ति| 








त 1 
वरवरण पुदू्त- अग्वि. कृति. रोहि., मृग. मघा. पुफा 'रिषत्रिृत्ादिषु परमाणानुसार तीनो उत्तराओस परवती तृतीय नष-अग्वनी, |: न क 
मदत क म "भ वः ऋ आः चित्रा, श्रवण ओर धनिष्ठा ये चारोनकषत्र विवाहे प्राह्माने गये है। जिनं 4 न गृह्णरप्य मे 
क्षत्र शुभवार लग्न मुहूर्तम आचार्य कन्याके पिता, भराता, एवं | सत्यकृत् मुक्तावली ओर धर्मसिग्धु (पृष्ठ ४०९) मे आचार्य हरिदत्तके मत से | राज | ४१३।२२ राजकञ पे 
कादयसै -ज णर आदित चरका 'चित्राश्रवणधनिष्ठाश्वनी नक्षत्र यजुवेदषियम्‌' भी शुभ माना गया है। | चार | ६९५।२४. , | याताम 
तक करे, मोली (रकषसूतर), बधि, श्रोफल, मिष्टन, पुष्पमाल्यादि वख्राभूषणादि श्रोराजधानी पंचांग उपरोक्त सभी नक्षत्रम विवाह मुहूर्त सुनिश्चित किये जति (4 । ९९०९.९२८ . (५ मे 
पे सम्मानित करे। उचित सम्बोधन करते हए यह मर पं है।अतःविद्रज्जन किसी भ्रममे न पड़कर वेद-सुत्र-शाखानुसार स्वीकार क। | ~ >" _` कही कोर परिहार नही मिलता अतः विवाहमं अवश्य 
तस्मिन्‌ कालेऽग्निसानिष्ये स्नातः स्नाते यरो गिणे। णवि मुद्तोमे ५५ धर्म शासते कहे गवे है; किन्तु उनमे ८००५ 9 वर्ज्यं समयमे बनने वाला ०५८५७०५ भनि 
अभ्यगेऽपतितेऽ पि ¡ प्रदास्यति १० लता पात युति, वेध, जामित्र, वाण, एकार्गल, उपग्रह, एकार्गलदोष- करमीरके आसन कषत्रम माना जाता ह। 
ठन्यावरणपहर्य- भ ३ प कि अत क 7 ६४ रि ४ उपग्रह दोष- करमीरसे पश्चिम हिमालय तक तथा हिमाचलप्रदेश एवं 
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ोगसे निर्षित यह गुण-दोष मेलापक सारणी है। जिसमे ऊपरकी पंकितिमे वर के नक्षत्र, तिरणीपंकिति खडी लाइनमे कन्याके नक्षत्र लिखे है, सम्पात कोष्ठ -{---- रक 
ण अभिप्राय है, एकनाटौ दोदकी जगह (३) गण पहादोष (पनुष्य रा्ासोके स्वानपे (१), भकूट महादव (बडाष्टक) मे (६), नवपचममे (५) दशमे (४), वैर चोनिमे (२). लिखे ४ 


प्रस्तुत है संशोधित परिवर्धित गुण प्रेलापक सारणी 


। ¦ 



































ज्जे 
त 
4 


९१०१२ न 
10001111 
+ ||| 2.4 

॥ 14901111 

२५ | २५ १७॥|१९ 
१११0019 
२६।३६।१५।३५२ ५५ | | १ |१ १ [३ (क्‌ 

१०११७११ 
१/१ े 
11110005 
३६ | २६ [+२५। 444 | ३५ 


|€ 
| 3। 


2” + 4 
” 








+ 





2 


स 





५॥ 
० 
र 


5 |+ «“. 
| 
< 


£ „^= [2 > 
मुम 
४ ~त 
व 21 





०4 


| वृष । मेष 
01016) 


¬ >> २” ग: 2/2 ४ 14 | ९ 








¬ 2~-4 4“ 2 ४२ 4५ 


. 
को 

#2 

^ ~ 
71110 


धतु 
(९९३ 
९ (५६ 
६| ३६ 

| 
नि 
क (१ 
1 
३ 

९ 
0 
२६ 


ह+ = ह ^ 1 =) 
‡ 2 2 |+ 2/9 2/“2| 14, > 
4 .9 
‡ 9 २2 < 2/४ 2/८ 2 | ॐ | «| 


_ मिथुन 




































7: 
# = 
5४ 








| ८ 
~ ८ 
॥ ~ 
णि  -- 
६ | । 3 (1 
|| 8।।.१| 





| + 
~` 


1 





द) 


2/० 8 =+ 2“. 
„~ |.44 °०८| ८१) €^ 
£ £ >> 2/5 2 £| +: 








~ 
2 


५१३ 
९/९ (१ 
४४१ 
(पः 
(९२ 
६ (२९१ 


। वः 








-------~  - न= | 












































१००1 22121123 = 
१।१।१९१।॥ ना ह 
101११001 41110111 1110100 14.15 
11 १११ 
।0१।५११॥॥ ५6 म शाका 
५१११।११।११, १११११) 11 1111011 1011010 नाति 


1१101111 11111011 १, १ ॥१। 101011१1 न 
३ +| 3६ | + 
= 110 11/1१ 1011 01111111 
३६ | १६ | -६ ६२| ६३ | ५३ | +^ | -५ | ॥११।४ 3 (० ६३ 143५-2 
7 हं 1 स 

॥7- 1011१111 ११११।१6।११ (१ ॥ १0101 (अ 11119 ४५ 0 (१४१० ह 
४ पषा ^| ३ (१२।१२| ९ (३६ | ३ | `| | ९ (६९/1५ 11110111 11110111 

२३५ [-१२,।१६२ ३६ | ३ ३५ १४-| ३४ ।१४-। +र ० [4 ३४। १ पूवा. 
(१ (१ ४ १0११0111 १५११।११।१1 १११५१७५१ 

३५।१३६ २६ | +२ ३। +4 । 44 ३४ +४ ३४ |३४०। १४ 
२०/२६ == १111१101 ११७११ 111110111191 
&+ |? +| ठ+ 

५५ (९ 1 11/19 1111111111111111/ 1099011 2 














^.) ~^ 
# (£ 



























1411 
१।१०१०१।१॥ 1११11111 1.1 11 १01१1111; 
<| 
११११।११।११ 11१11114 
१०११।११।11 111 
+ | + 3 | 0४ 
ला 
| १९१११11१ 
६२।१५२| ३५ १२३ ।१२४। १४ 
॥११।१।१। १11 


4}, रेखा चि बता दिया है, ओर जिस जगह वरके नशत्रसे पूर्व वधू का क्षत्र है (इसका भी महादोष है) 
= का नशत्र ओर भरणी वधू क्षत्र के साषने सम्यात कोष्ठक मे केवल ३४ गुण हौ लिखे है। 
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11001) 51016 निपरु-मोतीकी सीपकी गर (जड) प मोती कौ सौ आभा यती है; यह पी | हवन हेतु पपिधा- गील। दानद्रव्यः गाना. एषठगज, कामा, तनं ऋ दान. छद्‌ 5 | [ 
न॒ गदाधरः। पीप यत्र | रत्व-पुष्यगग (पुखराज 1070292) २ एत क गुरुुष्यापृत याग म शार ऋ इक ऋ> | | 














॑ यदि छिपकली १।२।३।५।६।९०।११।१२।१३। इन तिथियों मे गिरे तो श्रेष्ठ फलदायक है। | 3 
































| `  ॥ एक क्षत्र जन्म दोष ॥ स्थानम्‌ । फलम्‌ | स्थानम्‌ | फलम्‌ | स्थानम्‌ _ | फलम्‌_ |कि भगवानजी ही पवांग लिखकर डालते है! तो अन्तर नही होना चाहिए यद्र! अविर्‌ 
पिता पुत्र, माता-पुत्र व कन्या दो सहोदर धाइयोका ज्य एक हो नक्ष हो तो दोनो से एक प्वीलाभ | कक्षः य ः प्रियवस्तु | बराह्मण्ड नायक परमपिता-परमात्माकी आदिशक्ति जगत जननौ जगदम्बा जिन गंप 
| की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट हो, शात्त्यर्थ गौ, सुवर्णं छायादान हवनादि से अरिष्ट निवारण | ल स्थानलाभ इष्टसिदधि महाभाग | कृपा कके अन्तःकरणे ज्योति जलाती है, उन्दीकं द्राग वह रनाय दवोती रै। यनक 
होता है उन्म नकषतर मन्व से आहति देनी ाहिए। भोगसमृद्धि प एएवर्यलाभ त) 
~ प्रशस्त वार-तिथ्यर््षाणिः सुखप्रपि | कटि : || शत्रूलाभ पूर्णरूपेण सफल नही ले सके है; फिर भरी उषिकत्य महापुररषाकं अनुपवयूर्णं खास-खम 
कनकं नि 1 महत्सौख्य खीकष्ट पराज्य सवप्नोकी सूची नीचे टी जाती है; जिससे ह व्यक्ति आशातीत ताभ उटा सकता रै मवं 
शुभाप्त रि कोषवृद्धि , | मिक्राप्ति | का स्वप्न सात वर्ष मे प्रातः कालके स्व का फल सात दिनम घटता दै। इमौ अनुप मे 


तथाचंबुगु. शु. इन चारोमे शभ फल देती है। प. अश्विनी. रोम्‌ एनः उफा, ह. चि. न 
||तया चं वु गु. शु. इन चारोमे शुष प ूपुन | शेष यरि का एल जान तेना चाहिए 


|| स्वा धरे.अनु श. ये नक्षत्र शुभ फलदायक है। अतोऽ्यषु भेषु निन्दाः! 
॥ पल्ली-पाते कर्तव्य कर्मः ॥ 
| | पल्ली (किरती) तथा सरट (गिरगिट) स्पर्श होने पर वस्र सहित स्नान करे। जन्मनक्षत्र, मृत्यु | > 
|| योग, दग्धा तिथि भद्रा आदि से दूषित दिन को पापग्रह युक्त लगमे तथा अष्टम चन्द्रमा से 
| पल्ली आदि के स्पर्श हेनेसे अरिष्ट हेता है। उसको शन्ति के लिए उप. होम, मृत्युञ्जय 

मर का जप व तिल स्वर्णं टान पञ्चगव्यसे स्नान तथा घृत का छाया पद्रदान कराना भी 
| उत्तम है। 





॥ काक-स्पर्शादौ फलम्‌: ॥ इन्दी अंगो मे तिल, लहसून, मस्सा, हो व खुजली उठे तो भी चक्रोक्त फल जानना। पैर के | कृत्ते का काटना - शत्रु भय 














नाका सा जाह पना जरगाय ज तीमत साधारण व्यक्ति को लाभ होता रै। व चित्रदेखना ~ राज्यलाभ चीख मारना संकट 
भोजनके कारण काक स्पर्श दोषकारक नही होता, किन्तु अकस्यात्‌ स्पर्श दोष कारक है। | स्वप 1वचार ॥ जहान देखना - ४ < 
काकमैयुन देखना छः मारमे मृत्यु अधवा भृत्यतल्य कष्ट व इष्टका नाश करता ह। विशोष | सपने के गीत सदा अधूरे नहं रहते प भी हुआ कते है, ओ अपना होता है, वह कभी सपना | वाहरात देखना - कारयसफल | तख देखना  - तक पन 
कर दक्षिण दिशम कुयोगके समय इसके दोष दूए केके तिये उदके आटेकौ काक | हो जता ह। ओो सपना होता दै, वह कभौ अपना भो हो जता है। स्वम विसे हम निरी भावना | तन पर बैठना - इज्जत पाना | जुजा देखना क 
प्रतिमा कत सि ऋ चावल, घौ, मीठा, नवे देवे, ग्रामे दक्षिण | या कोरी कल्पना कहते है, वह हमारे अनर्मे रहस्मय संकेत हआ कते है। आदि काल से द ˆ 8 "न्प दु 
| | कीओर बाहर प्र गन्ध पुष्प, धुप, , दक्षिणादिसे पूजन कर का 0 = 
|| कणाः म ॐ [अज 2 ध हौ मानव-मन के लिये स्वण बडे आकर्षण ओर जि्ञासा का विषय बना रह ह। र्रकौ के इल क 
विधानके करनेसे सप्पर्णं टोष नाश होते है। बन्दर देढना - घन ताभ 
।॥ काक विष्ठा विचारः ॥ बगीचा देखना - ऋण मिवत 
| शिरसि-मृत्युः वा कष्टम्‌। स्कन्धयोः रोगः भुजयोः प्रिया्तिः। उदरे-शोकः। गुदधेसन्ताय ० चिन्ता | 
कस्टम्‌। जंघयोः वाहन पीडा। पाटयोः। प्रवासः। (ज सफर 
कवा उडता हुआ या किसी सूखे पेड़ पर बैठा हुआ, या पूर्व की त्रफ़ वैठा हुआ | मनीषि्योने गहन विचार ओर छानवीन की है। इस विषयके पाश्चात्य विचारकोमिं फ़ायडेका म मीत देखना हानिकारक | 
अथवा दक्षिण दिशा कौ ओर पंह.किवि किसी के ऊपर काली बट कर देवे तो अशुभ | स्थान मख्य माना जाता है। उनके मतानुसार स्वण हमारी दवी हुई इच्छाओंका प्रकशन माव जाना मुदरी पाना परेशागी 
| मो। ओर वि रिया एूले फले या पीपल बड़ आदि श्रेष्ठ पेड पर वैठा ५ = (न 6 रि रोरी खाना 1 मर्दा रोते देखना - तरक्की 
| १ 0. ड़ पर "ठ हमा | ह। हमे स्वरं वही दिखाई, देगा जिसका हम कभी कभी विचार कर चुके है। विशेषतया [2 
| सफट 
| | ॥ घर पे उल्लू आदिः ॥ मे चरितार्थ होकर मानसिक तृपि देती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा इस श्री राजधानी न्न ५५० 
| उत, बगल, द्‌, ब, वल, मग, टल ओर गलो कृत अदधत रप पग की एवना भी भे पर्व देखे हृए स्वण कौ ही देन है। एक बार सन्‌ १९६८ मे रात्रिक न ह 
| ये अचानक किसी के घर पर वैठ य तो घरघनी को नेष्ट यता है। सोनेके कुछ हौ मिनट वाद मैने एक स्वप देखा धा ओर वह यह कि कशीमे भगवानयी ऊपर | सोना पानां कला त | 
ग १ सांप देखना धन ला 
| सी लडाई शु नश 


 पृरुखका टायां अंग ओर स्ियोका वायां अंग फड़कना शुभ है। मस्तकका स्फुरण (फडकना) 
वी पृरूष टोर्गोके लिवे शुभरहै। 


[| जय-पराजय प्र्न- यटि तीसरे भावसे, लेकर आठवें भाव तक शुभग्रह कालस्यमुखदृष्टाज्ञानम्‌- दिन नक्त्रसे रोगीके नाम नक्षत्र तक गिनने पर # वार कष्टावलां चक्रम्‌ 
अधिक बलवानूहो तो प्रतिवादी (मुदालह) जीतेगा। यदि नवमभावसे टूसरेभाव | ५।१३।२३ संख्या हो ते कालका मुख होता है। इसी प्रकार १०।१८ वां = वती खं दानं र का चम 





तक शुभग्रह अधिक बलवान्‌ हो तो मृद बीतेगा ओर यदि पापग्रह लगमे | नवर दृष्टा (दाटडा) होता है। काल मुख या दाट्‌ मे विस दिन गोचरमे नक्र [सूर्ववार [सदर [५ | पायमर्बल मूदार [अलणादयं | 
बैठा ह तो प्रशनकर्ता जीतेगा परु वहां पाप्रह मीच राशि मे हो या अस्त | प्राप्त हो उस दिन अत्यन्त ोगगरसत व्यवितकी मृतयुुल्य हालत होती है। दर ” | गौरी |८ त्यबलि चनद्रदान (अध्याकालं | 
हो अथवा शर के घरमे हो तो हार जयेगा। रोगोत्पत्ति, सर्पादि दर्शन, गिद्धके स्पर्श, विग्रह युद्धे जते समय मृख टष्टरा [मंगल "| स्कन्द्‌ |५ | 
@ रोग त्रिनाडी चक्र छ भे नहर हो तो महअशुभ हेता है। बृध ” | विष्णु |७ | 
पफ कालांगचक्रशुभाशुभफलम्‌- व्यक्ति के जिस अंगम पीडा, कष्ट, घाव, |गुरु ” | ब्रह्मा | ५ 
=: 
उभा| रेव उस पीडित भाव को देखे। अतः जिस भावमे अशुभ ग्रह हो या वह भाव पाप [शनि ” | यम ।१५ 








दृष्ट हो या उसमे नीच अशुभग्रह हो तो उसमे अधिक कष्ट सम्भव है, ® सिद्धि दोरा युहूत्तं ® 

एक बरही चे तो रीस मखु हत ह प्रिद देके बिखदिन यह शान्ति-हेतु उस ग्रह से सम्बन्धित विवरण शान्ति प्रकरण मे देखे, सूर्यं की होरा- टेण्डर टेने, नौकरी व राज कार्वकं चां तनन त्य 
योग मिते, उसदिन रोगीकी मृत्यु या कष्ट अर्ने। त्रिाडीचक्र यात्रा तथा | भाव [ १] २[३] ड] ५ चुनाव मे फार्म फार्म भेके लिए अच्छो हती ह। # चन्र को होरा- सव कावके 
युद्ध के समय धी वर्जित है। ५ न ४७.१9 थ किन ७ मः कयोः ५ १ 





मिली। अतः मंगलवारको सूर्योदय से ६ व १३ 
एक-एक घण्टे तकं की गुरु होरा म आपको जाना हः 





द्धः द्रनब ~= 
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। जत्र व्यः 
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|| ओर गीलकण्ठ ट टमो दिशामि कटी भो देखना | यात्रा के लिए शुभ तिथि-२,३,५,७.१०,११,१३,१५ हर्तका समय आप सहज ज्ञात क सकते है। इसी प्रकार चौघड़याका स्वामी चन्द्र होनेके कारण पूर्व दिशाकं 
| शुभ शकुन है। ओर ये मनकी अभिलाषा पूर्ण कत्र है। तथा कृष्णा १ भी ग्राहय हे। शुष नक्षतर- अग्वि. रोहि. मृग. रात्रिक चौघडिया का समय ज्ञात केके लिए रग्रिपानको | तिए वह चददरदिशाशूल दोष कारक चेगा- “सौम शनीचर 
|| गो, तुलसीदास कहते है किं अमृत, साधु कल्पवृक्ष ॐ अ 2.0. नप ककः ५ ७ 

„° | श्रव. धति. पभा. उभा. रेव. शुभ होरा-चद््र बुध गुरु 
सुन्दर पुष्प, अच्छे फल सुदह्ावनी बात श्रीसीता रामकी शुक कौ अर 








धात तिथि वारादि का तिवरण अवकहडा चक्र पे देखे। 








पसि 








(114, 


7 कत्व चतन क्व ना च् क त ।। च | @ यातरातपर्गराहय वसतु ४ 














गम जले को तिवो काफल [ल [क [क [प त | जक त४|। 
१९|२|३| ४| ५| ६|७|८ | ९१०९९ |१२| बहुत सुख ओर अर्थपूर्ण हो, क्तेश म हो। |अर्ध॒॑|युख शोक |सुख॒ सुख |क्लश भीति |द्रलाम कटै मनी पै अटगख फ कु्-ंपति नश्य दर ना 
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चक कोः गात जन दाव ह ज कते ज, दित का सो १३ तिधिका फल ३ तीज तिधि के समान, १४ का फल ४ तिथि के समान ओर १५ का फल न गच्छे दक्षिण दिशायां षट्के च श्रवणादिके। | 
काल, घातवार इत्यादि किसी कुयोगक दोष नह लगेगा, यह स्वयं सत्यसिद्धभी है। पैने | ५ तिथि के समान समञ्चना चाहिए। ३० (अमावस्या) वर्ज्य है। इसी तरह १ से ४ तक के प्रहेको | गृहार्थ ठृणकाष्टादेः शायादेः संग्रहं त्जत्‌।। 
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अपने जीवनकालमे इसी से अनेक हर्त बनाए है। वे लगभग सभी शतप्रतिशत सत्यसिद्ध | दिन ओर रात दोनोंके लिए समान समब श्रवणादि श्र. ध. शा पू. उ. रे. ६ नकषत्रोमे दक्षिण 
हए है। पंचागपरेमी पाठक विशेष आकार हेतु पूरे विवरण सहित यह य्ह प्रकाशित @ @ @ ॥ ॥ दिशा की यात्रा, भवननिर्माण हेतु तृण, काष्ठका 
किया जाता है। इससे प्रत्येक माकी, प्रत्येक तिधि ओर प्रत्येक प्रहरमे ह एकं दिशाकी यात्र नोटः- दिनमान का चतुर्था दिनके एक प्रहएका मान होता हे। तथा रत्रिमान का चुर्ाश संग्रह तथा चारपाई, पलग आदि बनवाना त्याग दे। | 
का फल निर्दिष्ट किया गया है। प्रत्येक पासके नीचे दी गई तिषियों को उस मासके कृष्ण | रप्िके एक प्रहरका मान होता है। प्रत्येक प्रहर लगभग तीन घन्टे क होता ै। छत डालमा वित है। | | 
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= व 0५ 22 ~न = ६८ वायवी परिचषादिष्‌ ५/1; 
सप्मृखे परणाप्रदा॥ ् स्यादैशानी च तथोत्तरा।। = 
(नि ४ 


दिशाओके स्वापी- पूर्व के पूर्व, आमेय के शुक्र, दक्षिण के मंगल, नैऋत्य के राह, पश्चिम के शति, वायव्य के चन्र, उत्तर के बुध ओर ईशान के गुर ६ै 
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स | कव ॐ | यत्‌ त्वेषहे प्रति तनो जुषस्वशंनो ९ भवानः! 
~ | 
2 | म (व || 
५ € समि ह नृप पुदूर्त शिल्य कुष्य पीन सिंह पाचये विभाजित हता रहता ₹। ॐ त । 
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धि 8 क: ग | 
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24 < => = | 
1 ~= न नना 
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जिसके फैलाव में कुछ देश भरपूर प्रयत करेगे । ॑ 
# सूर्य को मेधेश, फलेश एवं ुरगेश होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस वर्ष समयोचित | हटाने का भरपूर प्रयास करगे, लेकिन सभौ निष्फल होगे । अकाल जसे खराब हालात से 


गुजरना पड़ सकता है । 


वर्षा का अभाव रहेगा । कहीं अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, दिग्दाह, ज्वालामुखी | मकरे च गरौ चैव दर्भश्ं ोर ४ 
॥ # दारुणम्‌। विग्रहं यान्ति राजानः त्रिमासान्ते 
विस्फोट तो कहीं आंधी, तूफान, बवंडर जानलेवा सिद्धि होगा । कहीं मकान ध्वस्त | गुरु शनि एक राशि मे चलते वक्राचार। कण्ट प्रजा अति पावती, ७५ 
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फरवरी २०२१ के पूर्वार्धं मौनी मावस स्नान मेला के अवसर पहले लिख चुके हैँ कि मोदी जी की नीति 
पर “षट्‌ वैग्रहा ध्वन्ति भूपान्‌" षटग्रही योग समस्त राष्ट्नायकों में | “सर्वजन हितार्थ स्वान्तः सुखाय ' सिद्धि 








समाजवादी पाटी- के जन्मदाता श्री मुलायमसिंह 
की राशि सिंह है । वर्तमान में सरवेसर्वा पा अध्यक्ष श्री 


सर्वेभवन्तु सुखिनः स्वे सन्तु निरामया। 
सर्वेभद्राणि पश्यन्तु माकश्चद्‌ दुःखभाग भवेत्‌॥ 
संपादक- 
पं. प्रेमपाल कौशिक ज्यो. दि, ३१-७-२०१९ 





साथ सम्बन्धो मेँ कटुता उत्यन होगी । असामयिक दुर्बरना मे किसी 
प्रमुख हस्ती का विद्रोह सम्भव द । 














प्रधानमन्त्री के नेतृत्व मे तमाम कठिन परिस्थितियों को श्ेलते हुए | रष्ट्रीय अन्तराय हालातों का परिपूर्णं अवलोकन करते हए स्वयं एसा होता है तो ता.२५ से २९ तक सुफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा एवं 
सफल प्रयासं की ओर अग्रसर बढ़ सकते है । भारत कारोबार, | विवेक से भी तेजी मन्दी का विचार करे। वित्तीय संस्थाओं के शेयरों मेँ बारी-बारी से समर्थन संभावित है। 
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] पर कढ्वे तैल का हल्का सा हाथ लगाकर मक्रलिर्यो को त्विला प 
सोया भाग्य जग जाता दै। | 
९. रविवार के दिन लाल त्रैल अथवा लाल गायकोर्गदू गुड क माय 
मिलकार खिल्ये । 0 ~ 
१०. किसी भी पे पर नियमित जल अर्पित कर्णं व गिवार मीटर 






भाग्य बदलने हेतु उपाय- 
शुक्ल पक्ष कौ प्रथम तिथि को सवा किलो मिट्टी मे २५० ग्राम | १. किसी भी वृद्ध, सफाईकर्मी, हिजडे का अपमान न कर न ही 
गहू मिलाकर एक मिट्टी के चौडे बर्तन मे भर दे, जैसे ज्वारे नोय अपशब्द बोले, इनका सम्बन्ध हमारे भाग्य से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
जाते ह । इस बर्तन को वहाँ रखें जहा धूप न आतौ हो, इसमे दिन मे रूपसे होता है । 


जल पीपल पर चदार्य। | 
एक समय जल दे, नवमी तिथि को देखें कि यदि ज्वारे हरे निकलते | २. घर से निकलते समय गुड खाकर व ठण्डा जल पीकर जाएं या १९१. सात रविवार नारियल पर स्वयं कौ लप््राईं जितना कलावा 
ह तो भाग्य आधा फल दे रहा है । यदि सुनहरे निकले तो भाग्य का | जल भ मरके लोटे का दर्शन करके जाएं। नांधकर चलते पानी मे प्रवाहित कर । 


पूर्णं फल प्राप्त हो रहा है यदि ज्वारे कम निकले या खराब हो जाएं | ३. सर्वदा भाग्य साथ देता रहे इसके लिए हर गुरु पुष्ययोग मे १२. चालीस दिन तक लगातार सुबह ठठते ही प्रथम धरती को स्पर्श 
तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। बरगद(वद्‌) के पत्ते लार्ये, तीन साफ पत्ते लेकर एक पर हल्दी | कर फिर दोनों हाथ ऊपर ठटाकर आकाश से मनोकामना पूर्ति के | ' 
दूध गर्म करते समय अक्सर बाहर निकलता हो या तेल बिखर | गंगाजल से ५, दूसरे पत्ते पर केसर गंगाजल से ॐ, तीसरे पतते पर लिए प्रार्थना करं, बैड के पास अपनी चप्पल न ठता । | | 
जाता हो या अचानक हानि हो जाए या कोई वस्तु आते ही खंडित या | रोली गंगाजल से बनाकर घर के मन्दिर मेँ रखें । धूप, दीप से पूजन १३. रसोई मेँ ४० दिन तक एक समय भोजन कर । प्रातः उटते हौ | 
खराब हो जाए तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है। करे। सभी जीवन की कठिनाईयों व. आर्थिक समृद्धि की कामना घर की छोरी कन्या या बृदी माँ, गुरु या अपने इष्ट को नमन के। | | 
पूजा के समय कुत्ते के भौकने या जानवर कौ आवाज. सुनाई देने | करे, फिर जिस पर श्रीं लिखा है उसे चांदी के सिक्के के साथ धन | उपरोक्त प्रयोग से न केवल भाग्य बदलने मे मदद मिलेग | 


सन्तान बन्धन दोष दूर करने हेतु उपाय | । 
भाग्य का साथ नहीं मिलता है। ११ बुधवार व ११ शनिवार लगातार उपाय करे। पटले ११. 
बुधवार करे, उसके पश्चात्‌ १९ शनिवार करे । उपाय का समय | । 
नहीं है । बुधवार व शनिवार सायंकाल का ही हो । विशेष केवल प्रथम बुधवार | 
व प्रथम शनिवार को ६ मीटर काला व ६ मीटर नीला वख लेना 
भी भाग्य का साथ नहीं मिलता। 


उपाय शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार व शनिवार प्रारम्भ कर । | 
प्रयोग विधि- काले वल पर नीला वस रे, उसमे ८०० ग्राम 
साबुत मुंग, ८०० ग्राम लाल मसूर, ५०० ग्राम चना, पान, ८०० ग्रा 
कच्चा कोयला, ६ कील बडी टोपी वाली जिनके ऊपर सफेद चूना 
लगाना है। सारी सामग्री की पोटली बनाकर पहले पति पत्नी के 
ऊपर ७ बार उतारे, फिर पत्नी पति के ऊपर से ७ नार उतार कर 
चलते पानी में प्रवाहित करे । | 
सन्तान की आयु वृद्धि हेतु उपाय 

वंशदोष हो या सन्तान न बचती हो तो बच्चे के जन्म होने वाले | | 
दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सवा किलो गुड व सवा किलो शककर 
गद्ढा खादकर दबा कर बच्चे क दीर्घायु की कामना करं । फिर 
बच्चा होने पर ७ दिन तक मिठाई न बारे । 


घर में शुभ कार्य मेँ यदि घर का छोरा सदस्य बच्चा रोता हो तो भाग्य सात्र की खीर बनाये । खीर मे मिश्री व केसर के साथ २१ हरी 
मे अवरोध जाने । | इलायची डार्ले। खीर को प्रथम लक्ष्मीनारायण मन्दिर मेँ अर्पित 


सपने मे खंडहर, पुराना मंदिर, नाग नागिन अथवा वृद्ध या वृद्धा | ८. सोमवार या बुधवार के दिन १०८ आटे की गोलियाँ बनाये ओर 
दिखाई दे तो भाग्य का फल प्राप्त नहीं होता । उनमें रामनाम लिखकर छोरी पच दाँ, इसके पश्चात्‌ उन गोलियों 





रात्रि |व.४, मा.४, अ.२, च.६, अ.४, श्‌.२, व.२,मा.२,अ.४ 
शु.र, व. 














न तिथिर्न च नक्षत्रं योगं करणम तथा। शिवस्याज्ञां समादाय देवकार्य विचिन्तयेत्‌॥ महि्द्रममृतं मिहिरेणेदं यातरोद्राहादि मंगले ॥ माहेन्द्रे विजयो नित्यममते 
कार्यशोभनम्‌। वक्रे गतिविलम्बःस्याच्छून्ये च मरणंभयम्‌॥ के अनुसार देश के विभिन भागों मे ज्योतिर्विद पण्डितजन मुहूतं सुनिश्चित किया करते है । शिव आज्ञा दुघडिया मुहूतं के संदर्भ मे रात्रि तथा दिन 
का मान ३०-३० घटी का लिखा गया है । सृक्ष्मता कौ जिज्ञासा हो तो दिनमान अथवा रात्रिमान कौ घटा-बदु ततुल्य अनुपात से कम बदृती स्वयं कर सकते है । माहेन्द्र मुहूर्तं का (घडीकाल) शुभफलदायक 
होता है । एेसे ही अमृत श्रेष्ठ, वक्र कष्टसाध्य, शून्य अशुभ माना गया ह । यात्रा अथवा अन्यान्य मांगलिक कार्य सुसम्पादन हेतु समय निर्धारण कर लाभ के भागीदार बन सकते हे । “मुहूतं घटिकाद्वियम प्रत्येक 
मुहूर्त २ षटी बराबर ४८ मिनट का होता है। श्रीमिहिराचार्य जी ने १२-१२ घंटे का समय अहोरात्र के दो भागो मे मान रखा है । दुघड्या मुहूर्तं का पूर्वी उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ्ारखण्ड, बिहार, राजस्थान 
तथा मे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है । मिथिलांचल के राजा जनकजी कौ यात्रा का वर्णन श्री रामचरितमानस मे इस प्रकार किया है- द्घरी साधि चले तत्काला किए विश्राम्‌ न मग महिपाला ॥ 
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१५ तिथियों लिखी ह । आडी पंक्ति में वार अंकित हँ । तिथि व वार के सामने 


अग्निवास लिखा हुआ है, सो अग्निवास यज्ञादि ( हवन) में पृथ्वी पर शुभ होता है । आकाश में प्राण नाशक, पाताल 


हानि करता है । अग्निवास का विचार किन-किन कार्यो मेँ करे 
युगाद्येः। दुर्गा विधाने च सुतप्रसूतौ नेवाग्निचक्रं परिचिन्त नीयम्‌ 
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लक्षकोटि हवने मखे ऽखिले चातिरुद्र करणे महायिद्यौ । देवखात भवने सुराल यादग्नि चक्रमव लोक येत्सुधीः ॥ इनमे इसका 





विचार न करे-विवाह यात्रा व्रतगोचरेषु चूडोपनीति ग्रहणे 


साथ के अग्निवास कोष्ठक में शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष को १५- 
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पाठ्यक्रम शामिल क्छियाडहे। 
| । यह पाठ्यक्रम पत्राचार तथा निययित क्श्चा दोनों तरह से उपत्नब्ध्य हैं 1 
कार ॥ > प्रवेश पहले आओ पहले पाओ क्के ध्यार पर होगा, सीटें सीसित हें । 
= ऊ छः ^ पं. कौशल किशोर कौशिक पंचांगकर््ता 31: 12} 0/8110376}1310@013॥1.607 
8१ 3 श्री. राजधानी. पेचयोग्‌ कायोलेय्‌ ८} 09899305151 


~ ॥ ॥ | 2 ` च्छा ॥ कार्यालय : € - 219, मेन रोड, जगजीत नगर , दिल्ली-110053 © 0० 868909063 


छाय 1. प ~ ^ ॐ 
2. प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्षं है। प्रवेश ज्योतिष कला के सल परीश्चाधिंयों अश्वा ज्योति 
| १2002) 10६ 0 ४९५6 ¢9010\ 3. कक्षां प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को आयोजित कौ जायेगी । | का ( 82510 ) जान स्खने वालो काह्योगा। 
ˆ  ८-219., 1123111 ६२०8५. 12 9]1£ {4291 20€111-110053 ॥ 4. प्रत्येक कोसं की समाति पर परीक्चाका आयोजन किया जायेगा । | 2. कश्चाए प्रत्येक शनिवार नया किवार को उगगेकित को जायेगी । 
॥ च 5 प्रारभ्थिक पाठ्यक्रम की फीस मात्र रु.10000/- हे । 3. कोस की समासि पर परीद्ा च्छा आयोजन क्का जायेगा! 
न | 4. इस पाट्यक्रम की पटो मातर =.11900“- इ । 
उपरोक्त पाठ्यक्रमों को श्री राजधानी पंचांग कार्यालय क प्रतिष्ित विद्वानों द्वारा ज्योतिष क्क 
~ नवीन विषयों कको सम्मिलित चरके तैख्यार क्किया गया हे 1 जिनमें ज्योति, क्कण्डत्नौ चर्म्मणा, 
| - ॥ नि ऋ ` चृण्डत्नी विवेचना, मुहुर्तं, मौसम विज्ञान, फलत्िति- होराशास्त्र जादि विष्यो क स्राश्य भारतीय | 
$ क्क / (= 3 ' नि (. पंचांग क्तो समञ्जना, उसके विषय मरे विस्तार सरे जानकारी का एकदम नया ओर म्हत्पूणं 
° ^ ~ 
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